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ओम्‌ 
भ्राक्थन 


वेदों का महत्व-- वेद आर्यजाति के सर्वस्व हँ ओर मानवमात्र के लिए 
प्रकाशस्तम्भ एवं शक्तिस्रोत हैँ | वेदों का ज्ञान ही मानव जाति को सुख ओर 
शान्ति दे सकता है । वदी अज्ञान, निराशा, अनाचार ओर आधि-व्याधि से 
मुक्त करके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है | 

वेद ओर आयुर्वेद-मनु का कथन है कि “सर्वज्ञानमयो हि सः' (मनु° 
२.७) वेदो मे सभी विद्याओं का भंडार है । वेदों मे आयुर्वेद -विषयक सैकड़ों 
मन्त्र है, जिनमें विविध रोगों की चिकित्सा वर्णित है । अथरविद को भेषज 
अर्थात्‌ भिषग्वेद के नाम से पुकारा गया है । चरक ओर सुश्रुत में आयुर्वेद 
को अथर्ववेद का उपांग बताया गया है । इससे ज्ञात होता है कि आयुर्वेद का 
उद्गम स्रोत अथर्ववेद है । ऋष्वेद ओर यजुर्वेद मेँ भी आयुर्वेद -विषयक पयति 
सामग्री उपलब्ध है | 

ऋग्वेद आदि में ओषधियों का भी यथास्थान उल्लेख है । ऋष्वेद में ६७ 
वनस्पतियों का उल्लेख हे, यजुर्वेद मेँ ८२ ओर अथर्ववेद मेँ २ेष्८्का | इनका 
विस्तृत विवरण अध्याय १२मेंदिया गया दहे | 


अध्यायो का विभाजन-अध्यायों के विभाजन में चरक, सुश्रुत आदि 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों की विभाजन -प्रक्रिया को अपनाया गया है | इस प्रकार 
क्रमशः सूत्रस्थान, शारीर -स्थान, निदान -स्थान ओर चिकित्सा -स्थान अध्यायीं 
को रखा गया है | शरीरांगों आदि के अनुसार रोगों को क्रमबद्ध किया गया 
हे । प्राकृतिक चिकित्सा का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है । शल्य - 
चिकित्सा पर महत्त्वपूर्ण सामग्री एकत्र की गई है | 


बेदामृतम्‌-ग्रन्थमाला--इस ग्रन्थमाला के १२ पुष्प जनता की सेवा में 
अर्पित किए जा चूके हैँ । भाग १३. शरीर-विज्ञान, भाग १४. रोग-चिकित्सा, 
भाग १५. विष-चिकित्सा ओर भाग १६. विविध ओषधियाँ, ये चारों भाग 
इस ग्रन्थ में एकत्र किए गए हैँ । इससे आयुर्वेद -विषयक समस्त सामग्री एक 
स्थान पर संगृहीत हो सकी है । उपयोगिता की दृष्टि से चारों भागों को इकदा 
छापनौ उचित समज्ञा गया । छपाई की कुछ कठिनाइयों के कारण सभी पाद- 
रिषपणि्योँ प्रत्येक अध्याय के अन्त में क्रमशः दी गई हैँ | पाठक उन्ें वँ 
देखने का कष्ट करे | 








-- आयुर्वेद जीवन का अंग है । जन्म से लेकर मृत्यु तक आयुर्वेद 
की 1 होती है | कालिदास का त ति ५. हे 
कि--“शरीरमादं खुल धर्मसाधनम्‌” यह स्वस्थ ९। धम का साघन ५.५ | 
स्वस्थ रहने की पद्धति का उपदेष्टा आयुर्वेद दे । आधि ओर व्याधियों की 
चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा ही संभव है, अतः यहं राज हमारे जीवन का अभिन्न 
अंग दहै | | 

यैन प्रयत्न किया हे कि विषय से संब॑द्ध कोई भी आवश्यक सामग्री द्ूटने 
न पावे । साथ ही विषय को जितनो अधिक सुबोध बनाया जा सके, उतना 
सुबोध बनाया जाए | ओषधियों के विवरण आदि में भी विषय का स्पष्टीकरण 
आवश्यक समञ्ञा गया है | 

सूत्रस्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान ओर चिकित्सा स्थान अध्यायो के 
लेखन मेँ चरक संहिता, सुश्चुत संहिता ओर अष्टांगहृदय का पयति सहयोग 
लिया गया हे । शल्यचिकित्सा अध्याय के लेखन मे डा ° रामजीत विश्वकर्मा 
प्रणीत वैदिक साहित्य मे शल्य -चिकित्सा' से विशेष सहायता मिली हे । 
"विविध ओषधिर्या" अध्याय के लेखन मे भावप्रकाश निघण्टु, आचार्य प्रियत्रत 
शर्मा कृत द्रव्यगुण विज्ञान" (भाग ४ ), डा० राजीव कमल के ग्रन्थ "8८०0४ 
07 शषा 77 0८ ५९05" से विएोष सहायता मिली हे । श्री स्वामी ब्रह्ममुनि 
कृत “अथरवविदीय चिकित्साशाघ्' ग्रन्थ से भी उपयोगी सामग्री ली गई दै | 
तदर्थं इनका आभारी हूं | 

ग्न्य के प्रकाशन की व्यवस्था ज्येष्ठ पुत्र ० भारतेन्दु द्विवेदी ने की दहे | 
प्रूफ रीडिग आदि कार्यो मेँ परिवार के इन सदस्यो से विशेष सहयोग मिला 
है-- धर्मेन, ज्ानेन्दु, विश्वेन्दु, आर्यन्दु एवं पुत्रवधु् श्रीमती सविता, जया एवं 
सुनीता । इन सभी को हार्दिक आशीवदि हे । 

आशा है यह ग्रन्थ वेद एवं आयुर्वेद के प्रति जन -साधारण की रुचि जागृत 
करेगा ओर उनके लिए उपयोमी सिद्ध होगा । यदि इस ग्रन्थ के द्वारा जनता- 
जनार्दन की कुछ भी अर्चना हो सकी तो मैं अपना प्रयत सफल समञ्युगा । 


शान्ति निकेतन -डा° कपिलदेव दिवेवी 
ज्ञानपुर (वाराणसी) 

दिनांक १४.१.१६६३ ई० 

(मकर संक्रान्ति २०४६ वि०) 


[^ ° 


ऋ ० 


विषयानुक्रमणिका 





अध्याय - १ पृष्छ 

सूत्रस्थान  १-२२ 
१. वेद ओर आयुर्वेद ३ 
२. आयुर्वेद ओर उसके उदेश्य ४ 
३. आयुर्वेद के ८ अंग ५ 
४. चिकित्सा ४ प्रकार की ७ 
५. वैद्य ओर उसके कर्तव्य - ~ 
६. चिकित्सालय ओर रोमी की शुश्रूषा £ 
७. नीरोगता १० 
८. दीघायुष्य । १२ 
£. ओज, तेज, वर्चस्‌ ओर ज्योति १५ 
०. बल ओर शक्ति १६ 

अध्याय - २ 
शारीर - स्थान २३-३४ ` 

१. शरीर ओर धातुं ५, 
२. शिरार्पं ओर धमनिययाँ २६ 
३. शरीर के अंग २७ 
४. हृदय का स्वरूप २६ 
५. त्वचाओं की संख्या | २० 
६. मर्मस्थल | ३० 
७. मांस, मेद ओर वसा ३१ 
८. शिरा, स्नाय ओर आशय ३१ 
६. शुक्र | ३९ 
०. अन्तःस्थ अंग -प्रत्यंगों की संख्या ३१ 
१. अस्थियों की संख्या ३२ 





ष. 


प ` = ^ ला ८ ७6 = ~ ~ (> ~ 76 “€ = ध 


[# =, 
+| 


^. 9 
रः 
१३. 
१४. 





अध्याय -र 


निदान - स्थान ३९८-४८ 
निदान का अर्थ 9 
, सभी रोगों का सामान्य कारण २७ 
रोग के कारण २७ 
, ज्वर (तक्मन्‌) के कारण च 
, ज्वर का परिणाम एवं भेद = 
. रोगकृमियो के नाम रूपादि + 
, रोगकृमि ओर रोग -विस्तार ४९ 
अध्याय ~ ४ 
चिकित्सा - स्थान ४९५- १३६ 
(क) ज्वर आदि रोग ४६ 
. ज्वर्‌ ४६ 
, विषम ज्र या संनिपात ज्वर्‌ ५२ 
. राजयक्ष्मा या क्षय रोग ८४ 
. अज्ञात यक्ष्मा कैन्सर ?) ५८ 
. आनुवंशिक रोग ५८ 
. संक्रामक रोग या दूत रोग ६० 
. हरिमा, कामला या पाण्डु रोग ६० 
, जायान्य, जायेन्य रोग ६१ 
. विशार रोग ६१ 
. विषूचिका रोग ६९१ 
(ख) वातज रोग ६२ 
वात रोग ६२ 
षवास रोग ६२ 
सन्धिवात ६३ 
कटिवात ६४ 








[= 


५9 


१६. 
१७. 
१८८. 
९६. 


२९. 


२२९. 
२३. 
२ 
९९. 
२६. 
२७. 
२८. 


०८ 


२६. 
३०. 
२१. 
कु 
२३. 
२३४. 
३५. 
२३६. 
३७. 


(ग) पित्तज रोग 
अतिसार (दस्त) 
आमातिसार (आंव पड़ना) 
विशरीकं (पेचिश) 
रक्तातिसार (खूनी पेचिश) 
रक्तपित्त एवं रक्तवमन 


(घ) कफज रोग 


. कास (खांसी) 


बलास (कफरोग) 

(ऊ) चर्मरोग 
चर्मरोग 
कु, किलास, श्वित्र (सफेद कु} 


. अर्श (बवासीर) 


पामा (खाज) 
दद्रु (दाद) 
विसर्पं फेलने वाली फंसियोँ) 
रक्तविकार 
(च) चाव, चोट आदि 
शोथ (सूजन) भ 


सद्योव्रण (ताजा घाव, चोट) 

क्षत, व्रण (घाव, चोट) 

आस्राव, रुधिर -स्राव, शल्य व्रण आदि 
विद्रधि (फोडा, अल्सर) 

शूल (दर्द) 

दाह (जलन) 

आशरीक, अंगशूल (देह में दर्द) 
अस्थिभंग -चिकित्सा 








(छ) सिर, आंख, नाक, कान के रोग 
२८. शीर्षक्ति, शिरोरोग 
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४६. उदर शूल (पेट दर्द) 
५०. जलोदर, अप्वा रोग 
५९१. रेचक (कब्ज हटाना) 
५८२. क्षुधामार (भूख न लगना) 
५३. भस्मक रोग (भूख अधिक लगना) 
५४. तृष्णा रोग (प्यास अधिक लगना) 
५५८. जम्भ रोग 
५६. मूत्ररोध, मूत्रकृच्छ्र रोग . 
५७. अश्मरी (पथरी) 
५८. वमन्‌ (कै) 

(क्म) हाथ, पैर के रोग 
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पुष्ट्यामय (पसली का दर्द) 
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. सघ्रीरोग 
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. योनिकृमि एवं गर्भनाशक कृमि 


गर्भदोष 
गर्भस्थापक 
गर्भदुंहण 


गर्भपात रोकना 


८५. गर्भपात कराना 
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८८. सुख -प्रतव 

८६. मूटगर्भ 

६०. अनपत्यता, बन्ध्यात्व रोग (पुत्रलाभ) 
६९१. स्तन का दूध बढ़ाना 
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८. नीरोग रहने के कतिपय उपाय 


10 











९०६ 
९९० 
९९० 
९१९९ 
१९९ 


११२ 
द. & £ 
९९२ 
९१९३ 
९१९४ 
९९४ 
९९४ 
९९४ 


१२३७- १६६ 


१२३६ 
९२३६ 
२४० 
९४१ 
२४४ 
९४६ 
१४७ 
९४६ 
९५३ 
९५३ 
९५४ 
९५६ 
९५८६ 
१५८ 
१९५६ 


| ण = ब क 4 भा या ~ 
~ ~~न = ० न - जा = ~ कज 


4 ॥ € ^€ ० -« ५ ~< 


0 = 
० © 


९९, 


[+ ० 
+€ (0८ ९८ ^€ ~< ९५4 


०८ «५ ८ < 


अध्याय - ६ 
शल्य - चिकित्सा 


, शल्य -चिकित्सा 


मधुविद्या, अपिकक्ष्य विद्या ओर प्रवर्ग्य विद्या 
छिन्न अंगों को जोड़ना 


. अपचित्‌ (गंडमाला) की चिकित्सा 
. मधुविद्या ओर प्रवर्ग्य विद्या 

. मूढगर्भ-चिकित्सा 

. मूत्राघात -चिकित्सा 

, मूत्रनाडी -चिकित्सा 

. सुख -प्रसूति 

प्रसूति -ज्ञान 

. बाणविद्ध अंग की चिकित्सा 


पशु -चिकित्सा 


. शल्यचिकित्सा के आठ प्रकार 


अध्याय - ७ 


विष - चिकित्सा 


. रोग -कृमि -नाशन 

. उदर -कृमि -नाशन 

. विष -चिकित्सा 

. सर्प -विष -चिकित्सा 

. वृश्चिक -विष -चिकित्सा 


अध्याय - च 


` पशु - चिकित्सा 


. पशु -चिकित्सा 

. पशु-रोगो के कारण 

. पशु-संरक्षण 

. पशुओं को क्लीब या बन्ध्या करना 


11 


१६७- १७८ 


१६६ 
१६६ 
१७० 
९१७२ 
१७२ 
९७३ 
९१७३ 
९७३ 
९७४ 
९७४ 
९२५७४ 
१.७४ 
९१७५ 


१७६- १६२ 


१८१ 
१८२ 
१८२ 
१८५४ 
१९८ 


१६३- १६८ 


१६५ 
९६६ 
१६६ 
१६७ 








(1 & ^ ^€ ५ ५ ८ ~ 


++ 


१०. 
१.९. 
९२. 
१३. 
१४. 
९. 
१६. 
१७. 
१.६ 
९६. 
२०. 
+ ५. 
९, 
२३. 
२४. 
१. 


अध्याय - ६ 


विविध रोग-चिकित्सा एवं अन्य विषय 


. वाजीकरण 

. वीर्यवर्धक ओषधियाों 

. मेधावर्धक ओषधियां 

, वशीकरण ओर संमोहन 

. सौभाग्यवर्धक ओषधियाों 

ईर्ष्या, क्रोध ओर कुस्वप्र नाशन 
. रसायन -चिकित्सा 

. सांमनस्य 


दिव्यदृष्टि 

पयविरण-शोधन 

विष्कन्ध या अंगविकार 
बधिरता (बहरापन) 
स्वरतन्त्रीदोष (गला बेठना) 
सिर की रूसी हटाना 
चर्मरोग 

शिशु को पुष्ट करना 

विच्छ मारना 

मच्छर मारना 

चूहा ओर घुन मारना 

जल के कीड़े मारना 

कुत्ते ओर शृगाल का काटना 
बाल काला करना 

बाल उडाना 

लोहे की कील, कांटा निकालना 
दही जमाना 


२६. दूध जमाना 
२७. कृत्ते का चर्मरोग ठीक करना 





12 








९€६-२१२ 


२०९ 
२०९ 
२०९ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०४ 
(9.6. 
२०८५ 
२०५ 
२०६ 
२०६ 
२०६ 
२०७ 
२०७ 
२०७ 
२०७ 
२०७ 
२० 
२०८ 
छेष 
बर 
२०६ 
२०६ 
२०६ 
२०६ 
२०६ 


द. 


4 


(॥ © ८ + ०८ ^ ८ << 


^ ^ ~ 2 ¬ 0 
„८ +€ (५ ८ ^ ~< © 1) 


८ +€ ०9 ८ ८ ~< 


खेत के घास-पात नष्ट करना 
रोग-निवारण ओर भैषज्य कर्म 
अध्याय - १० 
मणिधारण ओर उसके लाभादि 


, मणि ओर मणिधारण 
. जंगिड मणि 

प्रतिसर मणि 

, वरण मणि 

. अस्तृत मणि 

, दर्भ मणि 

. ओदुम्बर मणि 

, एंख मणि 

, एतवार मणि 

, अभीवर्तं मणि 

, पर्ण मणि 

, फाल मणि 

, वैयाघ्र मणि 

, अन्य मणियाँ 

, मणिधारण के लाभादि 
. सुवर्णधारण के लाभ 


अध्याय - ११ 
कृत्या - प्रयोग, अरिष्ट, शकुन आदि 


. कृत्या -प्रयोग (अभिचार कर्म) 
. कृत्या-परिहार 

. रक्षोनाणशन 

. यातुधान -नाणन 

. अरिष्ट-नाशन 

. पाप-मोचन 


13 


9 
२९० 


९ २-११य 


९९१५ 
९५ 
२९६ 
२९६ 
२९७ 
२९७ 
२९७ 
२९८ 
२९९८ 
{= 
९.६ 
९६ 
२२० 
२२० 
२२० 
९ 


ब३९६-१११९ 


२२९७ 
२२७ 
२९९६ 
२२९६ 
२२९६ 
२२९६ 











७. पाण -मोचन 
८. कुलक्षण ओर सुलक्षण 


£. शकुन -विचार 
अध्याय - १२ 
विविध ओषधियां 
९. ओषंधियो की उपयोगिता 
२. ओषधि का अर्थ 
३. ओषधियों के भेद 


४. ओषधियों का वर्गीकरण 
८. ओषधियों के उत्पत्ति -स्थान 
६. वेदों मे निर्दिष्ट वनस्पतियों 


1 4 


२३० 
२३० 
९९ 


२ य. ९८१ 


२३५ 
२३६ 
२३६ 
२३७ 
२२३७ 
२३८ 





अध्याय ९ 


सूत्रस्थान 


[# ५, 


7. 


वेद ओर आयुर्वेद 

आयुर्वेद ओर उसके उदेश्य 
आयुर्वेद के ८ अंग 

चिकित्सा चार प्रकार की 

वेद्य ओर उसके कर्तव्य 
चिकित्सालय ओर रोमी की शुश्रूषा 
नीरोगता 

दीघयुष्य 

ओज, तेज, वर्चस्‌ ओर ज्योति 
बल ओर शक्ति 











सूत्रस्थान 


अधघ्याय-९ 
सूत्रस्थान 


१. वेद ओर आयुर्वेद 


वेद विष्व संस्कृति के आधार -स्तम्भ है । आदिकाल से ही वेद मानवजाति 
के लिए प्रकाश-स्तम्भ रहे हें | वेदों में ज्ञान ओर विज्ञान का अनन्त भंडार विद्यमान 
हे । अतएव मनु ने वेदों को सर्वज्ञानमय कहा है, अर्थात्‌ वेदों मे सभी प्रकार का 
ज्ञान ओर विज्ञान निहित है । ` आयुर्वेद शाघ्र की दृष्टि से वेदों का अनुशीलन करने 
पर ज्ञात होता हे कि चारो वेदो मे आयुर्वेद के विभिन्न अंगो ओर उपांगों का यथास्थान 
विशद वर्णन हुआ है | 


ऋग्वेद ओर आयुर्वेद-ऋष्वेद मे आयुर्वेद के महत्त्वपूर्णं तथ्यों का यथास्थान 
विवेचन प्राप्त होता हे | इसमे आयुर्वेद का उदेश्य, वैद के गुण -कर्म, विविध ओषधियो 
के लाभ आदि, शरीर के विभित्र अंग, विविध चिकित्साएटं अग्नि-चिकित्सा, 
जलचिकित्सा, वायुचिकित्सा, पूर्यचिकित्सा, शल्यचिकित्सा, हस्तस्पर्श-चिकित्सा, 
यज्ञचिकित्सा, विष -चिकित्सा, कृमिनाशन, दीघर्युष्य,. तेज, ओज, नीरोगता, 
वशीकरण, कुस्वप्र-नाशन आदि का विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है | इनका आगे 
यथास्थान विवेचन किया गया है | 


यजुर्वेद ओर आयुर्वेद--यनुर्ेद मे आयुर्वेद से संबद्ध निम्नलिखित विषयों की 
सामग्री प्राप्त होती हैः-- वैद्य के गुण-कर्म, विभिन्न ओषधियों के नाम आदि, शरीर 
के विभिन्न अंग, चिकित्सा, दीघयुष्य, नीरोगता, तेज, वर्चस्‌, बल, अगि ओर जल 
के गुण-कर्म आदि । 

सामवेद ओर आयुर्वेद-सामवेद मे आयुर्वेद -विषयक सामग्री अत्यन्त न्यून 


है । इसमें आयुर्वेद से संबद्ध कुछ मंत्र निम्नलिखित विषयों के प्रतिपादक है- वैद 
चिकित्सा, दीर्घायुष्य, तेज, ज्योति, बल, शक्ति आदि | 


अथर्ववेद ओर आयुर्वेद-आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद अत्यन्त महनीय ग्रन्थ 
हे । इसमे आयुर्वेद के प्रायः सभी अंगों ओर उपांगों का विस्तृत वर्णन मिलता है | 
अथर्ववेद आयुर्वेद का मूल -आधार है । इसमें आयुर्वेद से संबद्ध निम्नलिखित विषयों 

















४ वेदों में आयुर्वेद 


का वर्णन प्रात्त होता है भिषज्‌ या वैद्य के गुण-कर्म, भैषज्य, शरीरांग, दीघरयुष्य, 
नीरोगता, तेज, वर्चस्‌, वशीकरण, वाजीकरण, रोगनाशक, विभित्र मणियोँ, विविध 
ओषधियों के नाम ओर गुण -कर्म, रोगनाम एवं चिकित्सा, कृमिनाशन, सूर्यचिकित्सा, 
जलचिकित्सा, विषचिकित्सा, पशुचिकित्सा, प्राण-चिकित्सा, शल्य -चिकित्सा 
आदि |“ 

अथ्वविद में ही इसत वेद को भेषज या भिषग्वेद नाम से पुकारा गया दहे । 4 
गोपथ ब्राह्मण में अथर्वविद के मन्त्रों को आयुर्वेद से संबद्ध बताया गया है ओर 
अथर्वा का अर्थ भेषज किया गया है । ˆ शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के एक मन्त्र 
की व्याख्यामें प्राण को अथर्वा कटा गया है | इसका अभिप्राय यह हे कि प्राणविद्या 
या जीवन-विद्या आथर्वण विद्या है| 

अथ्विद का एक नाम ब्रह्मवेद भी है । ~ गोपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म शब्द 
भी भेषज ओर भिषग्वेद का बोधक दहै | जो अथर्वा हे, वह भेषज हे, जो भेषज 
हे, वह अमृत है, जो अमृत हे, वह ब्रह्म है । अर्थात्‌ भेषज ओर ब्रह्म शब्द समानार्थक 
हँ |° गोपथ ब्राह्मण के अनुसार अंगिरस्‌ का संबन्ध आयुर्वेद ओर शरीरविज्ञान 
ते है । अंगों के रसो अर्थात्‌ तत्त्वं का जिसमे वर्णन किया जाता हे, वह अंगिरस्‌ 
हे | अंगोंसे जो रस निकलता है, वह अंगरस है, उसी को अंगिरस्‌ कहा जाता 
हे | ** गोपथ मेँ अन्यत्र वर्णन है कि रस या रसायन-विज्ञान को अंगिरस्‌ कहते 
हे | 


२. आयुर्वेद ओर उसके उदेश्य 


चरक ओर सुश्रुत में आयुर्वेद का लक्षण ओर उसके उदेश्यों का विशेष विस्तार 
से वर्णन किया गया. हे | 


आयुर्वेद का लक्षण--चरक ने आयुर्वेद का लक्षण दिया हे--'आयुर्वेदयति 
इति आयुर्वेदः" ।*१ जो आयु का ज्ञान कराता है, वह आयुर्वेद है । इसका स्पीकरण 
करते हूए कहा गया है कि आयुर्वेद ही मनुष्य की आयु के लिए हितकर (पथ्य) ओर 
अहितकर (अपथ्य) वस्तुओं का वर्णन करता है, सुखकर ओर दुःखदायी कारणों का 
वर्णन करता हे, पदार्थो की ग्राह्य मात्रा ओर अनुचित मात्रा का उपदेश देता है तथा 
आयुवर्धक ओर आयुनाशक द्रव्यो गुणों ओर कर्मो का वर्णन करता हे । इसमें आयु 
की इयत्ता ओर आयु के स्वरूप का भी वर्णन होता है |` ` सुश्रुत का कथन डे कि 
जिसमें आयु के हितकर ओर अहितकर तत्त्वों का विचार हो ओर जो दीर्घ आयु 
प्रात कराता है, वह आयुर्वेद हे | 


आयुर्वेद का उदेश्य---चरक ने आयुर्वेद का उदेश्य बताया है-- स्वस्थ पुरुष 
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के स्वास्थ्य की रक्षा करना ओर रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना । १९ सुश्रुत ने 
भी यही भाव दियाहैकि रोगी को रोग से मुक्तं करना ओर स्वस्थ के स्वास्थ्य की 
रक्षा करना, ये ही दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन हैँ । ५ पाश्चात्य चिकित्साशाख्र 
में स्वास्थ्यरक्षण को ८५८11५८ द्वालो7€ 0 प््ठाला€ तथा चिकित्साविभाग 
को (पाशधा\९ [५ल्ताला1© कह कर दो विभाग किए गए हैँ | 

चरक का कथन है कि धातुओं की विषमता को रोग कहते है ओर धातुओं 
की समता को नीरोगता या स्वस्थता । आरोग्य का ही नाम सुख है ओर रोगावस्था 
॥ नाम दुःख हे । “° अतएव धातुओं को सम अवस्था मेँ रखना आयुर्वेद का उदेश्य 

| 

वेदो मे आयुर्वेद के उदेश्य- वेदों मे आयुर्वेद के उदेश्य का यत्र-तत्र उल्लेख 
ओर संकेत हे | 

(क) मृत्यु या रोग कफे कारणों का निवारण-कऋण्वेद ओर अथवविद में 
कहा गया हे कि- मृत्यु के कारणों को दूर करें । `° (ख) दीघयु की प्रासि--हम 
दीघयु प्राप्त कर | ** (ग) आचार -विचार की शुद्धि-- दीर्घायु का साधन बताया 
गया है--आचार ओर विचार की शुद्धता । ° पवित्र आचार ओर विचार से रोगों 
को नष्ट करके दीघयु हों । (घ) रोग के कारणों का उन्मूलन-- तैत्तिरीय संहिता 
का कथन हे कि जिन कारणों से रोग होता है, उन्हे दूर किया जाए । \° (ङ) जीवन 
का काल शतायु--जीवन की सीमा सौ वर्ष या इससे अधिक होने का उल्लेख 
हे । ° वेदों मे अनेक स्थानों पर दीर्घायु, शतायु ओर पूणयु या सयु का उल्लेख 
हे । २ (च) आत्मा ओर शरीर की पुष्टता--अथर्ववेद मे शरीर के अंगों की 
नीरोगता ओर आत्मा की अजेयता की प्रार्थना की गई हे |“ (छ) रोग के 
कीटाणुओं का नाशन-अथर्ववेद में सभी रोगों का कारण विष बताया गया हे 
ओर उस विष या रोगकृमि को नष्ट करने का उल्लेख है । 


इस प्रकार आयुर्वेद के मूलभूत तत्त्वों मेँ रोगनाशन, पूर्णं स्वस्थता, शतायु होना, 
रोगकृमिनाशन ओर आचार-विचार की शुद्धि का उल्लेख मिलता हे । 


३. आयुर्वेद के ८ अंग 


यन्पि वैदिक वाङ्मय मे आयुर्वेद के ८ अंगों का यत्र-तत्र वर्णन प्राप्त होता 
है, परन्तु आठ अंगों का करीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है । इससे ज्ञात होता 
हे कि आयुर्वेद का आठ अंगों मे विभाजन परकालीन चिन्तन हे | 


चरक, सुश्रुत ओर अष्टांगहृदय मेँ इन आठ अंगों का कुछ नामभेद से उल्लेख 
प्राप्त होता है | सुश्चुत ने इनके नाम दिए हैः--१. शल्यचिकित्सा, २. शालाक्य 








६ वेदों मे आयुर्वेद 


चिकित्सा, ३. कायचिकित्सा, ४. भूतविद्या, ५. कौमारभूत्य, ६. अगद तन्त्र, ७. रसायन 
तन्त्र ८. वाजीकरणं तन्त्र | २८ चरक ने इनके नाम दिए है--१. कायचिकित्सा 
२. शालाक्य, ३. शल्यापहर्तृक (शल्य तंत्र), ४. विषगर -वैरोधिक -प्रशमन (अगदतंत्र) 
५. भूतविद्या, ६. कौमारभृत्य, ७. रसायन, ८ वाजीकरण | ` ` अष्टांगहदय में इनके 
नाम हः---१. कायचिकित्सा, २. बालचिकित्सा, ३. ग्रहचिकित्सा, ४. ऊर्घ्वागि- 
चिकित्सा, ५. शल्यचिकित्सा, ६. दंषट्राचिकित्सा (विषचिकित्सा), ७ जराचिकित्सा 
(रसायन), ८. वृषचिकित्सा (वाजीकरण) । *“ 

१. कायचिकित्सा-संपूर्ण शरीर की चिकित्सा | शरीर के सभी अंगो के 
रोगों की चिकित्सा कायचिकित्सा दै | काय का अर्थ जाठराग्नि भी लिया गया दहै, 
तदनुसार अर्थ होगा--जठर (पेट) संबन्धी अग्नि की चिकित्सा | 

२. बालचिकित्सा-दसको कौमारभृत्य भी कहते है | इसका अर्थ हे-- बालकों 
का भरण-पोषण ओर उनके रोगों की चिकित्सा | इसे 9८1९11८ 0{ ८८५111८5 
कहते है | 

३. ग्रहचिकित्सा--इसे भूतविद्या भी कहते हैँ । इसमें दैवी विपत्तियों एवं 
ग्रहों आदि के कुप्रभाव को दूर करने के लिए शान्तिकर्म आदि का विधान है | इसे 
[लया1011010४ कहते है | 

४. ऊध्वगि-चिकित्सा--इसे शालाक्य चिकित्सा भी कहते हैँ | इसमे गले से 
ऊपर के सभी अंगों अर्थात्‌ ओंख, नाक, कान, गले आदि के रोगो की चिकित्सा का 
समावेश है । उोक्टरी में इसे कायचिकित्सा का ही. अंग माना जाता है | 

८. शल्यचिकित्सा-दसको शल्यतंत्र भी कहते हँ । इसमें वीक्षण ओजारों 
आदि के द्वारा चीर-फाड आदि का कार्य किया जाता है ओर दूषित तत्त्वों को 
निकाला जाता है | इसे ऽ7्ला+ कहते हें | 


६. विषचिकित्सा-इसको अगदतंत्र, दंष्राचिकित्सा, विषगर-वैरोधिक- 
प्रशमन भी कहते हैँ । इसमें सर्प आदि के विष को दूर करने का विधान दहै | इसे 
04100108 कहते हें | 


७. रसायनतन्त्र--इसे रसायन या जराचिकित्सा भी कहते हैँ । इसमें युवावस्था 


को अधिक समय तक बनाए रखना, बुदापे के प्रभाव को दूर करना ओर शारीरिक 
शक्ति को बढाने के उपायो का वर्णन होता है | 


८. वाजीकरणतन््र--इसे वृषचिकित्सा भी कहते है । शुक्ररहित को शुक्रयुक्त 
बनाने की विधि को वाजीकरण कहते हँ । इस चिकित्सा के द्वारा वीर्यहीन को भी 
वीर्ययुक्तं बनाया जाता है | 
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वेदों मे कायचिकित्सा, विषचिकित्सा, शालाक्यचिकित्सा या ओंख सिर आदि 
के रोगों की चिकित्सा ओर शल्यचिकित्सा का बहुत विस्तार से वर्णन प्राप्त होता 
है । इनका आगे यथास्थान वर्णन किया गया है । बालचिकित्सा या कौमारभृत्य 
का वर्णन बहुत कम हे | इसी प्रकार ग्रहचिकित्सा, रसायनतन्त्र ओर वाजीकरण के 
प्रसंग अल्पमात्रा में ही प्राप्त होते है | 


४. चिकित्सा चार प्रकार की 


अथर्ववेद में चार प्रकार की ओषधियों ओर चिकित्सा-विधियों का उल्लेख 
मिलता है ।*'* ये हैः-- 


१. आथर्वणी चिकित्सा--इस चिकित्सा-विधि का संबन्ध अथर्वन्‌ या अथर्वा 
ऋषि से है । इस चिकित्सा -विधि के विषय में मतैक्य नहीं हे, परन्तु अधिकांश 
विद्वानों का मत हे कि यह शान्तियुक्त विधि से की जाने वाली चिकित्सा है | अथर्वा 
का अर्थ योगी हे | इसमे ध्यान, मनन, चिन्तन ओर मनोयोग से होने वाली चिकित्सा ` 
का समावेश हे | अतएव इसे मानस चिकित्सा-विधि या ?5५110-¶1€ा 90 क 
सक्ते हैँ । इसमें मंत्रशक्ति, जप, पूजा-पाठ, आश्वासन -प्रक्रिया आदि के द्वारा 
प्राणशक्ति की वृद्धि ओर रोगनाशन किया जाता है । ** इसमे मनोबल को प्रदीप्त 
करके इच्छाशक्ति से रोगों को नष्ट या क्षीणप्राय किया जाता है | अतः 
^1110-588€51:01) की विधि भी इसके अन्तर्गत आवी हे | ५ 


२. आंगिरसी चिकित्सा-इसका संबन्ध अंगिरस्‌ या अंगिरा ऋषि से हे | 
इसकी दो व्याख्याएँ हो सकती है--(क) अंगिरस्‌ की व्याख्या गोपथ ओर शतपथ 
ब्राह्मण में अंग-रस की गई है | ** अंगों के रस से होने वाली चिकित्सा आंगिरसी 
टे । इसमे अंगों का रस अर्थात्‌ रक्त आदि दूसरों को चढ़ाना, शरीर में बाह्य रसां 
को पहुँचाना, शरीर मेँ अन्य कार्यशील तत्त्वो को पहूंचाना, वृक्ष -वनस्पति आदि के 
पोषक तत्त्वों को शरीर में पर्हवाना, रोगी के शरीर मे अन्य शक्ति-प्ररंक तत्त्वो को 
पहंचाना आदि का समावेश होगा । अतः यह पद्धति कुछ अंशो तक ^10811116 
पद्धति से साम्य रखती है । 


(ख) आंगिरस की दूसरी व्याख्या घोर कृत्यो से संबद्ध है । कौषीतकि ब्राह्मण, 
शांखायन श्रौतसूत्र, आश्वलायन श्रौतसूत्र ओर छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे आंगिरस को 
घोर आंगिरस नाम से संबोधित किया गया है । ° अंगिरा ऋषि द्वारा दृष्ट मंत्रों मे 
व्रण -चिकित्सा, शत्रुनाशन, शत्रुसेनानाशन, मणि द्वारा समस्त रोगो शतुओं ओर 
राक्षसो के नाशन आदि का वर्णन है | *\ यह भी वर्णन किया गया हे किं ऋषि घोर 
होते है । इनकी दृणि ओर इनका चिन्तन सत्य है अर्थात्‌ ये सूक्ष्मदृषटि हैँ । + 








< वेदों मे आयुर्वेद 
आंगिरस विधि ते शल्यक्रिया या चीर-फाड (5010९) की विधि ली जा सकती 
हे । इसमें सुक्ष्म दृष्टि, क्रूर -कृत्य अंग-छेदन आदि की क्षमता ओर रोगों के ठीक 
कारणों आदि का ज्ञान अनिवार्य है| 

३. दैवी चिकित्सा-- पृथिवी आदि पंचतत्व को देव कहते हैँ । सूर्य, चन्द्र 
आदि भी देव हैँ | अतः मृत्‌-चिकित्सा, जलचिकित्सा, अग्रि -चिकित्सा, वायु - 
चिकित्सा, सूर्य -चिकित्सा, प्राणायाम -चिकित्सा आदि चिकित्सां दैवी चिकित्सा के 
अन्तर्गत आती हैँ । आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे प्राकृतिक चिकित्सा या 
21107081 कह सकते हँ | 

४. मनुष्यजा या मानवी चिकित्सा--यट मानवो द्वारा बनाई गई चिकित्सा 
हे । इसमे मानवोँ दारा निर्मित चूर्ण, अवलेह, भस्म, कल्प, आसव, वटी आदि 
संमिलित ह । यह चिकित्सा ओषधि -चिकित्सा हे, अतः इसे [70 -¶¶टदा [+ कह 
सकते हे | 


५८. वेद्य ओर उसके कर्तव्य 


वेदों मे वैद्य ओर उसके कर्तव्यो का अनेक स्थानों पर वर्णन है । वैद्य के मुख्य 
कर्तव्य ये बताए गए है-- 
, रक्षोहा -राक्षसों अर्थात्‌ रोग -कृमियों का नाशक हो | *" 
. अमीवचातन- रोगो को नष्ट करे | 
. विप्र--अपने विषय का विषोषज्ञ हो | 
, समस्त ओषधियों का संग्रह करे | 
, चिकित्सा का कार्य करना | ९ 
, रोग के कारणों को नष्ट करना |* 
, ओषधियों के द्वारा शरीर के सभी दोषों कोः भाहर निकालना | ४१ 

८. शारीर को नीरोग बनाना |“ 

६. दीघयु प्रदान करना “१ | 

१०. शल्यचिकित्सा के द्वारा टूटी हड्डियों आदि को जोड़ना | ४४ 

अथर्ववेद का कथन हैकि वैद्य रोगों के विस्तार को रोककर उसकी सीमा 
टावे |*८ वह ओषधिनिमणि के द्वारा मनुष्यों ओर पशुओं आदि को नीरोग 
ते | *^ वह सहस्रो ओषधियों का ज्ञान प्राप्त करे | * वैद्य के लिए कहा गया ह 
7 वह निरन्तर अपना अभ्यास बढाता रहे, चिकित्सा कार्य करता रहे ओर पवित्र 
वन बितावे, तभी वह उच्चकोटि का वैद्य बन सकता है | *° वैद्य एेसी शक्तिवर्धक 
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ओषधियों का निर्माण करे, जिससे बुढापे का प्रभाव नं होने पावे ओर मनुष्य सौ 
वर्ष तक तेजस्वी होकर जीवित रहे 1 *९ 

चरक, सुश्रुत ओर अष्टांगहृदय में वैद्य के गुणों ओर कर्तव्यो का विस्तार से 
वर्णन हे । उपर्युक्त सभी तत्त्वों का उनमें समावेश पाया जाता है । चरक ने योग्य 
वैद्य के प्रमुख चार गुण बताए है“ (१) शास्र का अच्छे प्रकार से ज्ञान रखना, 
(२) अनेक बार रोगी, ओषध-निमणि ओर ओषध-प्रयोग का प्रत्यक्ष द्रष्टा होना, 
(३) दक्ष या चतुर होना, अर्थात्‌ समयानुसार ठीक ओषध का निर्णय करना ओर 
उसका प्रयोग करना, (४) पवित्रता, अर्थात्‌ आन्तरिक ओर बाह्य शुद्धि । आन्तरिक 
शुद्धि से अभिप्राय है--संयमी एवं पवित्र जीवन बिताना । बाह्य शुद्धि से अभिप्राय 
है--शरीर ओर वस्रादि को स्वच्छ रखना । अष्टांगहृदय मेँ भी वैद्यके ये चार गुण 
बताए गए है--दक्षता, गुरु से शास्र का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना, ओषध -प्रयोग 
आदि कर्मो को स्वयं देखकर ज्ञान प्राप्त करना तथा बाह्य ओरं आभ्यन्तर पवित्रता | ^ 


सुश्रुत ने उच्चकोटि के वैद्य को भिषकृपाद' कहा है ओर उसके गुण तथा कर्तव्य 
बताए हैँ कि वह शाल्र का ज्ञाता हो, ओषध -निर्माण आदि को स्वयं देखा हो, स्वयं 
ओषध -निर्माण ओर चिकित्सा का कार्य करता हो, सिद्धहस्त हो, पवित्र ओर वीर 
हो, सब साधन तैयार रखता हो, प्रत्युत्पन्नमति ओर विद्वान्‌ हो, कठिन परिस्थिति में 
भी ध्य्‌ न छोडता हो, सब क्रियाओं में दक्ष हो, सत्यनि ओर धार्मिक वृत्तिवाला 
हो | 


सुश्रुत ने इस बात पर भी बल दिया है कि केवल शाख्रज्ञान से ही योग्य वैद्य 
नहीं हो सकता हे, अपितु उसे क्रियात्मक ज्ञान भी होना आवश्यक है, अन्यथा वह 
कठिन रोगों आदि में भयभीत हो जाएगा । अतः सिद्धान्त ओर क्रियात्मक दोनों 
पक्षों का जानने वाला ही उत्तम वैद्य होता है । “° सुश्रुत ने इस बात की ओर भी 
ध्यान आकृष्ट किया है कि योग्य वैद्य होने के लिए आवश्यक है कि उसे अपने शाख 
के अतिरिक्त अन्य शाखो का भी ज्ञान हो ओर वह बहुश्रुत हो । ^ 


६. चिकित्सालय ओर रोगी की शुश्रूषा 


अथर्वविद के वर्णन से ज्ञात होता है कि मनुष्यों ओर पशुओं के लिए चिकित्सालय 
थे । मंत्र में मनुष्य ओर गाय अश्व आदि पशुओं का उल्लेख करते हुए कहा गया. . 
है कि इनकी जीवन रक्षा होनी चाहिए । ** दूसरे मन्त्र मे कहा गया हे कि यहाँ 
आकर सभी मनुष्य ओर पशु नीरोग ओर स्वस्थ हो जाते है ५९ साथ ही ग्राम का 
भी उल्लेख है । इससे ज्ञात होता है कि चिकित्सालय की व्यवस्था ग्रामोंमें भी 
प्रचलित थी । इनकी व्यवस्था अच्छी होने पर ही कहा जा सकता था कि यहो आने 
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पर मनुष्य ओर पशु सभी नीरोग हो जाते है | गाय ओर घोडे आदि के उल्लेख से 
ज्ञात होता हे कि मनुष्यों के चिकित्सालय के तुल्य पशुओं के चिकित्सालय की भी 
व्यवस्था थी | 

रोमी की परिचर्चा ओर शुश्रूषा के विषय मेँ एक महत्त्वपूर्ण बात की गई हे 
कि चैद्य रोगी को आश्वासन देता रहे कि वह डरे नरी, उसका रोग शीघ्र ठीक हो 
जाएगा । यदौ आकर कोई मरता नहीं है । मँ मृत्यु के मुँह सेतुञ्च चुडा लाऊंगा । 
इस प्रकार के आश्वासनों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है ओर रोगी नीरोग हो 
जाताटहै | रोमी के मनोबल को उदीप्त करने से मानसिक शक्ति विद्युत्‌ के तुल्य 
काम करती हे ओर रोगों को जड़ से नष्ट कर देती है । आधुनिक मनोवैज्ञानिक 
चिकित्सा में भी यरी पद्धति अपनाई जाती हे | 

चरक संहिता के सूत्रस्थान में चिकित्सालय (अस्पताल) के निमणि का वर्णन 
हे । अस्पताल मेँ ओषधियों की सुन्दर व्यवस्था, शौचालय मूत्रालय आदि की व्यवस्था, 
पूर्ण स्वच्छता, मनोरंजन के साधन, सभी प्रकार के यन्त्र ओर शस्र (ओजार), रोगियों 
को देने के लिए फल मेवा आदि की व्यवस्था आवश्यक बताई दै | वैद्य ओर 
चिकित्सक के लिए कहा हे कि वे अनुभवी, योग्य, सहृदय ओर उपचार -कुशल 
हों | “` 


७. नीरोगता 


वेदों में नीरोगता के कुछ साधन बताए गए है | दीघयु के जो साधन बताए 
गए है, वे नीरोगता के आधार है | कुछ अन्य साधनये है-- 

१. पाच आरोग्यकारक तत्व-अथर्वविद के एक सूक्त में पोच आरोग्यकारक 
तत्त्वों का उल्लेख है । ये हैः--पर्जन्य (वर्षा का जल), मित्र पप्राणशक्ति), वरूण 
(जल), चन्द्र ओर सूर्य | “ˆ वर्षा का जल शुद्ध ओर रोगनाशक हे | प्राणवायु शरीर 
को शक्ति प्रदान करती है | जल शरीर के दूषित तत्त्वों को बाहर निकालता है | 
चन्द्रमा इद्दियोँ ओर मन को शान्ति एवं शक्ति देता है । सूर्य शरीर का पोषक ओर 
रक्षक है | 

२. शुद्ध ओर निर्विष अन्न का सेवन--अथवविद का कथन हे कि शुद्ध अन्न 
शक्तिवर्धक ओर रोगनाशक होता है.| जौ ओर चावल पोषक ओर रोगनाशक 
हैँ ^° अन्न के विषय में आवश्यक बताया गया है कि नीरोगता के लिए निर्विष 
अन्न ही खाया जाय | ९“ 


३. भोजन के नियम-अथवविद में नीरोगता के लिए भोजन के कुछ नियम 
बताए गए हैँ | ये है--(क) ठीक चाकर खाना,५* ठीक चबाकर खाया गया अत्न 
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बलवर्धक ओर पोषक होता है । (ख) ठीक ढंग से पानी पीना,\२ पेय वस्तुओं को 
ठीक दंग से ओर उचित मात्रा में पिया जाय । उचित मात्रा मेँ पिया गया जल 
आदि रोगनाशक ओर शरीरशोधक होता है । (ग) ठीक ढंग से निगलना,.* भोजन 
जितनी शान्ति से किया जाता है ओर मुख की. राल के साथ निगला जाता है, वह 
उतना ही पौष्टिक ओर सुपाच्य होता है । शीघ्रता से खाया हुआ भोजन अपाच्य 
होता हे ओर अजीर्णं (कब्ज) करता है । इसलिए आयुर्वेद मेँ भोजन के लिए तीन 
नियम बताए गए है-(क) हितभुक्‌-हितकारी भोजन करना, (ख) मितभुक्‌-- 
अल्प या संतुलित मात्रा में भोजन करना, (ग) ऋतभुक्‌- सात्विक एवं इमानदारी 
से कमाया गया अन्न ही खाना | कोऽरुक्‌" कौन नीरोग रहता है ? इसके उत्तर में 
ये उपर्युक्त तीन बातें करी गई हँ । 


४. मल-मूत्रकेवेग को न रोकना-मल ओरमूत्रकेवेग को रोकने से 
नाना प्रकार की व्याधियाँ होती है, अतः उन्हें न रोके । अथवविद में मूत्रके वेग 
को रोकने से मूत्रकृच्छ्र का वर्णन किया गया है ओर मूत्र को तुरन्त निकालना 
आवश्यक बताया गया है ।** चरक ने न वेगान्‌ धारणीय" अध्याय में इसका 
विस्तृत वर्णन किया है । वँ मूत्रादि रोकने से होने वाले रोगों ओर उपचारो का 
भी वर्णन है । 


५. त्रिदोषज विकासे को रोकना--वात, पित्त ओर कफ के विकार से सारे 
रोग होते ह ओर इनको सम रखने से नीरोगता होती है । ९७ अथर्ववेद मेँ अप्रज 
(कफ), वातज (वात) ओर शुष्म (पित्त) के विकार से होने वाले सिरदर्द ओर कास 
(खांसी) आदि रोगों का उल्लेख किया गया है ओर इनकी चिकित्सा ओषधि -सेवन 
एवं पर्वतों का आश्रय लेना बताया गया है | ^" 


६. साच्विक विचारों को ही अपनाना--अष्टांगहूदय का कथन है कि रोगों 
के दो आश्रयस्थान है शरीर ओर मन । मानसिक रोग रजोगुण ओर तमोगुण से 
उत्पन्न होते हँ । ५८ यजुर्वेद में नीरोगता के लिए शुभ विचारों को उपादेय बताया 
गया है । *° अथर्वविद में उत्तम भावनाओं ओर विचारों से दीघयु की प्राति बताई 
गई हे | 


७. प्रसन्नचित्त रहना-प्रसत्नचित्त रहने से मनुष्य नीरोग, दीघयु ओर तेजस्वी 
होता है । ५ 


८. पापों ओर दुर्गुणों से बचना--पापों, दुष्कर्मो ओर दुर्व्यसनों के परित्याग 
से मनुष्य नीरोग ओर दीर्घायु होता है | 


. शरीर को हृष्ट -पुष्ट रखना---अथर्ववेद का. कथन हे कि शरीर में नेत्र 
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आदि ज्ञानेद्धियाँ शरीर कै रक्षक है | इनको पुष्ट रखने से मनुष्य नीरोग ओर दीघयु 
होता हे ।*` 

१०. सूर्योदय से पूर्वं उठना--अथर्ववेद का कथन हे कि उदय होता हुआ 
ूर्य सोने वाले का तेज हर लेता है ।** इसलिए नीरोगता ओर तेजस्विता के लिए 
सूर्योदय से पूर्वं उठना आवश्यक हे । 


८. दीघर्युष्य 


चारों वेदों मे दीघ्यु से संबद्ध सैकड़ों मन्त्र हँ | इन मंत्रों मे विभिन्न देवों से 
दीघयु की प्रार्थना की गई हे | कुछ मंत्रों में दीघायु के उपायों का भी उल्लेख दे | 
अनेक मंत्रों में प्रार्थना की गर्ईदहै कि हम नीरोग रहते हृएसौ वर्ष या उससे भी 
अधिक समय तक देखे, सुने, बोले, जीवित रहे, प्रबुद्ध हों ओर उन्नति करते रहें । ९ 
दीघयु की कामना को सौ वर्ष तक ही सीमित न रखकर ३०० वर्ष तक की आयु 
की कामना की गर्ईहे ओर कटा गया है कि जमदग्नि ओर कष्यप ऋषि ३०० वर्ष 
जीवित रहे । देवों ओर ऋषियों की आयु ३०० वर्ष तक की होती है, वह ३०० 
वर्ष की आयु हमे भी प्राप्त हो |“ अथर्ववेद के एक मंत्र में इससे भी आगे बढ़कर 
सहस्र वर्ष की आयु की कामना की गर्ईहै | साथ दही इन मंत्रों में दीघ्यु ओर 
सहस्रायु के कुछ उपाय भी बताए गए है -- 

(१) सुकृतः--सत्कर्मो को करना, (२) आन्रतो ब्रह्मणा वर्मणा--ज्ञानरूपी 
कवच का आश्रय लेना, (३) ज्योतिषा वर्चसा च--जीवन तेजस्वी ओर वर्चस्वी हो, 
(४) तेन गुप्तः- सत्य भाषण ओर सत्य व्यवहार का आश्रय लेना, (५) ऋतुभिश्च 
सर्वैः गुप्तः-ऋतु के अनुसार जीवनचर्या, (६) मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युः-- मृत्यु 
या अल्पायु के कारण पाप या दुष्कर्म है, इनका परित्याग करना । (७) अग्निर्मा 
गोप्ता--अग्नि रक्षक है । शारीरिक अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना, उसे मन्द न 
होने देना । (८) उद्यन्‌ सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान्‌--उदय होता हुआ सूर्य मृत्यु के 
कारणों को नष्ट कर देता है, अतः उदय होते हृए पूर्य की किरणों को अपने शरीर 
पर पड़ने देना । (€) व्युच्छन्तीः उषसः--उषाकाल या ब्राह्म मुहूर्त मे उठना, धारणा, 
ध्यान आदि कार्य करना । (१०) पर्वता धरुवाः--पर्वतों का आश्रय लेना, पर्वतो पर 
जाना ओर रहना तथा पर्वतो की स्वच्छ वायु का सेवन करना । (११) सहस्रं प्राणा 
मयि आ यतन्ताम्‌--उपर्युक्त साधन मनुष्य को सौगुनी या हजारगुनी प्राणशक्ति देकर 
सहस्राय बनाते दँ ।५< 


दीघयु के उपाय--उपर्युक्त सहस्राय के साधनों के अतिरिक्त अन्य उपाय भी 
दीघयु के बताए गए हैँ | संक्षेपमें वे उपाय ये है-- 
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१. रजोगुण ओर तमोगुण से बचना--मंत्र मेँ कहा गया है कि दीघयु के 
लिए रजोगुण ओर तमोगुण में न फंसे । रजोगुण राग-देषादि-मूलक हे, अतः आयु 
को क्षीण करता है । तमोगुण आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता ओर अविवेक का कारण 
हे, अतः वह मनुष्य की जीवनी शक्ति को नष्ट करता हे । दीघयु के लिए सत्त्वगुणप्रधान 
जीवन ओर साच्तिक वृत्तियाँ आवश्यक है | <° 


२. सत्य को अपनाना-सत्यनिता, सत्य व्यवहार ओर सात्विक जीवन मृत्यु 
को दूर करने के सर्वोत्तम साधन है १ 


३. प्राण ओर अपान शक्ति का संयम-अनेक मंत्रों में प्राण ओर अपान 
शक्ति के संयम को मृत्यु का नाशक ओर दीर्घायु का साधन बताया गया है |^? 
मित्र ओर वरूण शब्दो से भी प्राण ओर अपान शक्ति को पुष्ट करना दीघयु के लिए 
आवश्यक बताया गया है । >° प्राण ओर अपान शक्ति को पुष्ट करने का .साधन 
प्राणायाम ह । 


४. चिन्ता का त्याग--चिन्ता मनुष्य की आधि -व्याधि को बढाती हे, अतः 
उसका परित्याग करें । दुःख आदि की बीती बातों को भुला दे । 


९. सूर्य ओर वायु से शक्ति प्राप्त करना--सूर्य से दर्शन-शक्ति ओर वायु से 
प्राण -शक्ति प्राप्त करना दीघयु का साधन है |^“ सूर्य की किरणों को दीघयु का 
दाता ओर मृत्यु से रक्षक बताया गया है । °^ सूर्यकिरणचिकित्सा शीर्षक मे इसका 
विस्तृत वर्णन किया गया हे | 


६. अग्नि से प्राणशक्ते--अगि प्राणशक्ति का दाता हे | ° शरीर में आग्नेय 
तत्त्वों को बढाना ओर जठराग्नि को प्रदीप्त रखना शरीर को नीरोग एवं. हृष्ट -पुष्ट 
बनाता हे | 


७. दुर्व्यसनों ओर दुर्गुणो का परित्याग-दीरघयु के लिए दुर्गुणों ओर 
ुर्व्यसनों का परित्याग आवश्यक है । मंत्र मेँ ्ुरितः शब्द के द्वारा दुर्गुणों ओर 
ु्व्यसनों का ग्रहण है |` ये दोनों मनुष्य की जीवनी शक्ति को नष्ट करके उसे 
अल्पायु बनाते है | 


८. ओषधि -सेवन-ओषधियों का महत्त्व बताया गया है कि ये मनुष्य को 
बड़े से बड़े रोगों ओर मृत्यु से बचाती है |^ ओषधिययोँ रोगनाशक ओर शक्तिवर्धक! 
है । इनमें सहस्रो प्रकार की शक्ति है । ~“ ये शरीर की नवीन बना देती हैँ ओर 
दीर्घायु प्रदान करती हैँ | £! 


६. सूर्य, चन्द्रमा ओर ओषधिर्यो--एक मंत्र में सूर्य, चन्द्रमा ओर ओषधियों 
को दीय का साधन बताया गया है ।^* उदय होता हआ सूर्यं सभी रोगों का 
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नाशक हे । चन्द्रमा ओषधियों का राजा है | सूर्य आग्नेय ततौ को बढ़ातादहैतो 
चन्द्रमा सोमीय गुणों का वर्धक है । चन्द्रमा शीतलता, सरसता, शान्ति ओर 
आदह्लादकता प्रदान करता है । सोम्य गुणों से शान्ति, हर्ष ओर सद्भावो की वृद्धि 
होती डे । ओषधियाँ सूर्य ओर चन्द्र के गुणों को ग्रहण करके अग्नि ओर सोम-तत्त्वों 
को पूर्ण करती हैँ | 
१०. अज्ञान का त्याग ओर ज्योति का मार्ग अपनाना--अज्ञानवश 

मनुष्य अपथ्य करता है ओर रोगग्रस्त होता है, अतः अज्ञान को दूर करके ज्योति 
का मार्ग अपनाना दीर्घायु का साधन बताया गया है <° इसका अभिप्राय यह हे 
किं दीघयु के लिए स्वास्थ्य -संबन्धी नियमों का ज्ञान ओर उनका पालन अनिवार्य 
हे | । 


११. इच्छाशक्ति ओर आत्मिक बल--इच्छाशक्ति ओर मनोबल मनुष्य को 
दीघायु बनाते हैँ । आत्मिक शक्ति रोगों को नष्ट करके शतायु ओर पुष्ट बनाती 
ठै ।ˆ* असुरो से विद्ध इन्द्र ने मनोबल (स्वधा) का आश्वय लेकर अपनी रक्षा की 
ओर मनोबल से आत्मिक शक्ति प्राप्त की । ^ 


१२. शुद्ध जल का उपयोग-शुद्ध वायु के तुल्य शुद्ध जल सर्वरोगनाशक 
हि | वर्षाके जल को दिव्य जल कहा गया है ओर उसका गुण बताया गया है कि 
वह अमृत के तुल्य है ओर ओषधिरूप है । ९५ 


१३. मणि ओर रत्नधारण-विविध मणियों ओर रत्नों को धारण करना 
दीघयु का साधन बताया गया है | अथर्वविद मेँ हिरण्य (सुवर्ण) तथा जंगिड आदि 
मणियों को सर्वरोगनिवारक एवं दीघयु का साधक कहा गया है |€ 

दीर्घायु के ताधन--अथवविंद में अनेक सूक्त हैँ, जिनमें दीर्घं आयु की प्रार्थनां 
की गई हँ । इनमें आयुवृद्धि के कतिपय साधनों का भी उल्लेख है । चारों वेदों में 
प्राकृतिक चिकित्सा ओर प्रकृति के सदुपयोग को दीघयु का सर्वोत्तम साधना बताया 
गया है । पूर्य की किरणों का सेवन, शुद्ध वायु मेँ रहना ओर प्राणायाम आदि द्वारा 
शुद्ध वायु अपने अन्दर लेना, यज्ञ ओर अग्नि को अपनाना, शुद्ध जल का उचित 
मात्रा मेँ प्रयोग आदि से शरीर स्वस्थ रहता हे ओर दीघयु प्राप्त होती है | ९२ 
चिन्ताओं का त्याग दीघयु का उत्तम साधन है । बीती बातों को भूला देना 
चाहिए । ^ˆ मन को पवित्र रखने, सात्विक विचारो को अपनाने ओर सत्त्वगुणो के 
समावेश से आयु बढ़ती है । राजस ओर तामस विचार आयु को क्षीण करते है | °“ 
सत्य बोलना, सत्यव्यवहार ओर सत्यनिष्ा से जीवन की रक्षा होती हे | *०* पवित्र 
एवं सात्विक अन्न खाने से दीघयु की प्राप्ति होती हे । अपवित्र या विषैला ` अन्न 
आयु को क्षीण करता हे | *° ° दीघयु के लिए आवश्यक हे कि मनुष्य स्वावलम्बी 
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ओर पुरुषार्थी हो । "° * शारीरिक स्वस्थता, नीरोगता, शरीर को हृष्ट-पुष्ट रखना 
ओर अपने पुरूषार्थ पर निर्भर रहना मनुष्य को शतायु बनाते हँ | {०४ अथर्ववेद ` 
का कथन हे किं ओषधियों में ओर जल में देवी शक्ति है | इनके ठीक सेवन से 
मनुष्य शतायु होत्रा है । *°« ओषधियों मे सोमीय तत्तव है । ये मरणासन्न व्यक्ति 
को भी मृत्यु से बचाकर दीघयु बनाती हे | *९ अथर्वविद के एक सूक्त मे बताया 
गया हे कि दाक्षायण मणि (सुवर्णमणि) के धारण से मनुष्य दीघयु, शतायु, तेजस्वी 
ओर बलवान्‌ होता है । *““ अथर्ववेद में उग्रौषधि (दर्भ, कुशा, शब्द ४२) ओर 
दर्भ (कुशा, शब्द ११३) मणि के धारण को दीघयुष्य का साधन बताया गया है । 


€. ओज, तेज, वर्चस्‌ ओर ज्योति 


` चारों वेदों मे ओज, तेज, वर्चस्‌ ओर ज्योति का सैकड़ों मंत्रो मेँ वर्णन हआ 

हे ओर इनकी प्राति के लिए देवों से प्रार्थना की गर्हे | 

सुश्रुत ने शरीरस्थ सभी धातुओं के. उत्कृष्ट सार भाग (तेज) को “ओजः कहा 
हे । ओज के कारण ही मनुष्य में बल होता है | अतः बल को भी ओज कहते 
हें । ओज के कारण मनुष्य मेँ कार्य करने की शक्ति आती है ओर ज्ञानेन्द्रिय अपना 
काम उत्तम रीति से करती ह | ओज का स्थान हृदय है, परन्तु वह रक्त के साथ 
सारे शरीर मेँ व्याप्त होकर रहता हे । ओज की स्थिति से शरीर की स्थिति है ओर 
ओज के क्षयहोने से शरीर कानाश हो जाता टै | ओज ही जीवन का आधार 
है |`" 

ऋर्वेद मे अक्षय ओज की प्रार्थना की गई है | *०६ ओज से मनुष्य उन्नति 
करता हे । **° सर्वश्रेछ ओज ओर शक्ति हमे प्राप्त हो । १११ प्रजा जनों मे ओज 
ओर तेज हो । “^° तेज के कारण ही सूर्य-चनद्रदि प्रकाशमान हे | ११२ हम वर्चस्वी 
हों । * ** हमें तेज ओर महान्‌ शक्ति प्राप्त हों । ११ मै अमर ज्योति प्राप्त कं । ११९ 
विद्वान्‌ अन्धकार को हटाकर ज्योति प्राप्त करता हे | *१५ अश्विनी देवों ने मानव 
मात्र को ज्योति दी है | १९२ 


युर्वेद मे अनेक मंत्रं मेँ ओज, तेज आदि की प्रार्थना की गई है । इन्द्र ओज 
के कारण उत्रतिशील है । इन्द्र देवों में सबसे अधिक ओजस्वी है, मैं मनुष्यों में 
सबसे अधिक ओजस्वी होऊ । {१९ अग्नि देवों मे सबसे अधिक वर्चस्वी है, मै मनुष्यो 
मे सबसे अधिक वर्चस्वी होड । " ० सूर्य सबसे अधिक ज्योतिर्मय हे, यै मनुष्यो मे 
सबसे अधिक ज्योतिर्मय हों । २ हे ईश । तुम ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्यो ओर 
शरो को तेजस्वी बनाओ । ^ २२ वर्चस्विता से मनुष्य मेँ कर्मठता ओर दक्षता आती 
हे । * २२ तेजस्विता मनुष्य की इन्द्रियों को पवित्र करती है । १२५ वर्चस्‌ से आत्मिक 
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शक्ति, ओज ओर दीघयि प्राप्त होती हैँ । “ ° ° वर्चस्‌ से प्राण आदि शक्तियाँ, वाकशक्ति, 
दर्नशक्ति, श्रवणशक्ति, कर्मठता आदि प्राप्त होती हैँ । °“ 

सामवेद में अनेक मंत्रों मे ओज ओर तेज की प्रार्थना है | अग्नि हमें वर्चस्‌ 
ओर महान्‌ शक्ति दे | १२७ इन्द्र हमें ज्ञान, तेज ओर स्थायी शक्ति दे | “ऽ सोम 
हमें वर्चस्विता के लिए शक्ति, वेग ओर सौन्दर्य दे | * °< परमात्मा का श्रेष्ठ तेज हम 
हृदय में धारण करते हैँ | १२० ओज की प्राप्त के लिए हम अग्नि को नमस्कार करते 
हे । १२१ तेज से मनुष्य देव लोक तक पच जाता है |“ *‡ परमात्मा हमें तेज ओर 
यश दे | १२२ उदार परमात्मा ज्योति देकर हमारी रक्षा करता हे । *** परमात्मा 
हमे सदा ज्योति ओर आनन्द दे | ^°“ 

अथव्विद में भी अनेक मंत्रों मे तेज ओर वर्चस्‌ की प्रार्थना की ग्ईहै | मँ 
ब्रह्यवर्चस्‌ से वर्चस्वी होऊ | १२९ दिव्य जल हमें वर्चस्‌ प्रदान करे | ** मै तेज से 
तेजस्वी होऊ | १२० अश्विनी देव मुञ्चे वर्चस्‌, तेज, बल ओर ओज दे । ° सूर्य 
मे जितना तेज है, उतना तेज मुज्ञ प्राप्त हो |“ *° देवता ज्योति के कारण देवलोक 
को प्राप्त हूए ।*** पृथिवी हमें तेजस्वी ओर तीक्ष्ण शक्ति से युक्त करे । * “२ सूर्य, 
अग्नि ओर ब्राह्मण में जो तेज है, वह हमें प्राप्त हो ।*** परमात्मा ओजरूप है, वह 
हमें ओज दे | *५५ परमात्मा तेजरूप है, वह हमें तेज दे | **^ हमें तेज, ज्ञान ओर 
दिव्य प्रकाश प्राप्त हो | १५६ तेज ओर कान्ति हमे कभी न छोडे | ** अग्नि मेरे 
शरीर मेँ ओज, वर्चस्‌, शक्ति ओर बल दे ।**" तुम दिव्य ज्योति से प्रकाशित 
होओ ।१५९ हाथी के तेज के तुल्य हमारा महान्‌ यश सर्वत्र फैले । ˆ^“ 


१०. बल ओर शक्ति 


चारों वेदों मे अनेक मंत्रों में शारीरिक शक्ति की प्रार्थना की गईटहै ओर उसके 
साधनों काभी वर्णन दहै | 

चरक ने शक्तिवर्धक तत्त्वों को रसायन कहा है | चरक का कथन है कि 
ब्रह्मचर्य या संयम सर्वोत्तम रसायन है | *५‹ यह धर्म, यश, दीर्घायु ओर दोनों लोकों 
मे हितकारी रसायन है | *‹* अर्टांगहदय मे बल ओर शक्ति के लिए इन गुणों को 
अपूर्व रसायन बताया हे -सत्यभाषण, अक्रोध, आत्मचिन्तन, शान्तचित्तता ओर 
सदाचार्‌ | *५१ 


सुश्रुत ने जीवन बल, वर्ण ओर ओज का मूल कारण आहार माना है | आहार 
से ही शरीर की वृद्धि, बल, आरोग्य, वर्णं ओर इन्द्रियों की प्रसन्नता होती है | 
आहार की विषमता से अस्वास्थ्य एवं रोग होते दै | *“* भोजन के विषय में सुश्रुत 
ने कुछ उपयोगी नियम बताए दँ :--१. भूख होने पर ही भोजन करर, २. ठीक 











सूत्रस्थान १७ 


मात्रा मे भोजन करे, ३. खूब चबाकर भोजन करे, ४. निश्चित समय पर भोजन 
करे , ८. हल्का, पौष्टिक, सरस एवं गर्म भोजन कर | १५५ 

ऋ्वेद मे बल ओर शक्ति की प्रार्थना के साथ ही उसके साधनों का भी उल्लेख 
हे । यथा--. प्रातःकाल उठना-उषाकाल हमें बल ओर वीर्य दे | १५९ २. प्राण 
ओर अपानशक्ति को बढाना--अश्िनी हमे बल दे | *५५ प्राण ओर अपानशक्ति 
का नाम अश्विनी है । ३. घृत का सेवन- घृत से अपनी शक्ति को बढावेँ । १५२ 
४. तेजस्विता के लिए शक्तिवृद्धि--हमें तेजोमय ओर सुखवर्धक शक्ति प्राप्त हो | १५९ 
५. जल ओर दूध का सेवन-- जल ओर दध से शक्ति प्राप्त हो | १६ 

यजुर्वेद मे अनेक मंत्रों मेँ शक्ति की प्रार्थना है ओर कुछ उपायों का भी वर्णन 
हे । १. शुद्ध अत्र से शक्ति--गव्य पदार्थ अत्नरूप है, उनका भक्षण करे | १६१ 
२. गोदुग्धादि से ऊर्जा- गव्य पदार्थ ऊज्पि है, उनके सेवन से ऊर्जा प्राप्त कर । {९ 
३. घृत -सेवन--धी से शरीर पुष्ट करे ।*** ४. संयम ओर वीर्यरक्षा--वीर्य अमृत 
है । वीर्यरक्षा से शक्ति बढाव | *९* ५. ज्ञानपूर्वक कर्म करना-- वाग्देवी प्राणशक्ति 
के द्वारा शक्ति देती हे । १६५ 


सामवेद में कुछ मन्त्रों मे बल ओर शक्ति की प्रार्थना है । इनमे कुछ साधन 
ये बताए है--१. आस्तिकता ओर उपासना--स्तुतिकर्ता को उत्तम शक्ति प्रात्त 
होती है | *५५ २. अग्नि (जाठराग्नि) को प्रदीप्त करना । अग्नि प्रजा को शक्ति 
देता है | ** ३. प्राण ओर अपान से शक्ति--अश्विनी अर्थात्‌ प्राण ओर. 
अपानशक्ते मनुष्य को बल देती है । “° ४. सोमपान-- सोमः हमें तेजोमय 
शक्ति दे | **< ५. उत्तम पुरुषार्थ--उत्तम पुरुषार्थ ही शक्ति प्राप्त करता 


=|: 


अथर्ववेद में अनेक मंत्रों मे बल ओर शक्ति की प्रार्थना की गई है | कुछ 
उपाय ये बताए गए है--१. सूर्य किरणों से शक्ति-सूर्य देव हमें शक्ति दे । *५“ 
२. प्राणायाम से शक्ति- वायु हमें प्राण ओर अपान शक्ति दे | *२ ३. सूर्यसे 
नेत्रशक्ति-ूर्य से नेत्रशक्ति ओर आकाश से श्रवणशक्ति प्राप्त करे ।*५९ 
४. ईश -प्रार्थना- हे ईश ! तुम -बलरूप हो, हमे बल दो ।*५* ५. अग्नि से 
दिव्यशक्ति--अग्नि मे ३३ देवों का निवास है । अग्नि हमें सभी ३३ देवों की शक्ति 
दे | *५५ ६. यज्ञोपवीत से त्रिविध शक्ति- यज्ञोपवीत के तीन धागों से आध्यात्मिक, 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक तीनों प्रकार की शक्ति हमें प्रात हो | *\ ७. ज्ञान 
से वाकृशक्ति- सरस्वती से हमे वाकृशक्ति प्राप्त हो ।*५५ ८. श्रम से बल- हमें 
शारीरिक बल प्राप्त हो | *५° ६. पुरुषार्थ-- पुरुषार्थ से हम सर्वथा नीरोग ओर 





वेदों में आयुर्वेद 
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पराक्रमी हों | *५< १०. मृत्यु के कारणों ते बचना--हम मृत्यु.के कारणों को दूर 
भगावें । ^°“ 


१. वेद ओर आयुर्वेद 


सर्वज्ञानमयो हि स: । मनुस्मृति २.७ 

देखो, वेदामृतम्‌ भाग १२, ऋग्वेद सुभाषितावली, पृष ३३० से ३५८ 
देखो, वेदामृतम्‌ भाग €, यजुर्वेद सुभाषितावली, प्र १७६ से १६३ 
वेदामृतम्‌ भाग १०, सामवेद सुभाषितावली, पृ १३७- १४१ 
वेदामृतम्‌ भाग ११, अथर्ववेद सुभाषितावली, पृ २२६-३०३ 

. ऋचः सामानि भेषजा, यजूंषि ० । अथर्व० ११.६.१४ 

. येऽथर्वाणः, तद्‌ भेषजम्‌ । गोपथ ब्रा० १.३.४ 

. यजु० ११.३३ । प्राणो वा अथर्वा | शतपथ ब्रा० ६.४.२.२ 

६. यजूंषि च ब्रह्म च० । अथर्व० १५.६.८ 

१०. यद्‌ भेषजं तदमृतम्‌, यदमृतं तद्‌ ब्रह्म । गोपथ ब्रा० १.३.४ 

११. एतम्‌ अङ्गरसं सन्तम्‌ अद्भिरा इत्याचक्षते । गो० ब्रा० १.१.५८ 

१२. येऽदङ्धिरसः स रसः । गोपथ ब्रा० १.३.४ 


२. आयुर्वेद ओर उसके उदेश्य 


१३. चरक सूत्र ३०.२३ 

१४. हिताहितं सुखं दुःखम्‌, आयुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्तम्‌, आयुर्वेदः स उच्यते || चरक सूत्र° १.४१ 

१५८. आयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्दतीति आयुर्वेदः । सुश्रुत सूत्र ° १.२३ 

१६. प्रयोजनं चास्य स्वस्यस्य स्वास्थ्यरक्षणम्‌ आतुरस्य विकारप्रशमनं च | चरक सूत्र 
३०.२६ 

१७. सुश्रुत सूत्र ° १.२२ 

१८. चरक सूत्र० ६.४ 

१६ धातुसाम्यक्रिया प्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ । चरक सूत्र १.५३ 

२०. मृत्योः पदं योपयन्तः । ऋग्‌० १०.१८.२, अथर्व०° १२.२.३० 

२१. द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः । ऋग्‌° १०.१८.२, अथर्व० १२.२.२० 

२२. शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः | ऋग्‌ ° १०.१८.२ 

२३. यदामयति निष्कृत । तैत्ति० सं० ४.२.६.२ 

२४. शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीः । ऋग्‌० १०.१८.४ 

२५. अथर्व० १६.६७. १ से ८; १६.६६. १ से ४ 

२६. अरिष्टानि मे स्वत्मानिभृष्टः । अ० १६.६०.२ 

२७. यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ । अ० ६.८.१२ 
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आथर्वणीराङ्धिरसीर्दैवीर्मनुष्यजा उत | 

ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि || अथर्व० ११.४.१६ 
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घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यः | 

चक्षु्यदिषां मनसश्च सत्यम || अथर्व० २,३५.४ 
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यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव | 

विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहाऽमीवचातनः || ऋग्‌० १०.६७.६ 
यद्‌ वा देव भिषज्यथः । ऋग्‌० ८.६.६ । वरूणो भिषज्यन्‌ । यजु० १६.८० 
यदामयति निष्कृथ | ऋग्‌ ० १०.६७.६ 

ओषधीः प्राचुच्यवुः यत्‌ किं च तत्वो रपः । ऋग्‌° १०.६७.१० 
इमं मे अगदं कृत । ऋग्‌०° १०.६७.२ 

प्र न आयूंषि तारिषत्‌ । साम० १८४ ` 

निष्कर्ता विहृतं पुनः । साम० २४४ 

यथा सो अस्य परिधिष्पताति | अ० ५.२६.२ 

अ० ५.२६.१ ४७. अ० २.६.३ 
यश्चकार स निष्करत्‌ स एव सुभिषकृतमः । अ० २.६.५ 

ऊर्जा स्वधामजराम्‌ .... भिषजस्ते अक्रन्‌ । अण० २.२६.७ 

श्रुते पर्यवदातत्वं, बहुशो दृष्टकर्मता । 

दाक्ष्यं शौचमिति श्रेयं, वेद्ये गणचतुष्टयम्‌ । | चरक सूत्र० ६.६ 
दक्षस्तीथत्तिशाच्ार्थो दृष्टकर्मा शुचिभिषक्‌ । अष्टांग० सूत्र° १.२८ 
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प्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान्‌ व्यवसायी विशारदः | 
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अध्याय ९ 
शारीर - स्थान 


१. शरीर में धातुर्णु--ऋष्वेद ओर अथर्ववेद में त्रिधातु शब्द का प्रयोग हे । 
ऋण्वेद मे सायण ने त्रिधातु की व्याख्या की है--वात, पित्त ओर श्लेष्म (कफ) रूपी 
तीन धातुं । अथर्ववेद के एक मंत्र मेँ कहा गया है कि एक ओज ही त्रेधा अर्थात्‌ 
तीन रूप में शरीर में व्याप्त है | ° सायण ने इसकी व्याख्या में भी त्रेधा" का अर्थ 
वात, पित्त ओर कफ रूपी त्रिदोष किया है | 

अथर्ववेद में पित्त शब्द का स्पष्ट उल्लेख हे । २ वात के लिए वात शब्द है । 
वातीकार, वातीकृत, वातीकृतनाशिनी शब्दों से स्पष्ट है कि वात शब्द "वात धातु के 
लिए है ओर इसके दोषों से उत्पन्न रोगों को वातीकृत आदि कहते हैँ | * कफ के 
लिए अभ्र (वषजल) शब्द मिलता हे ओर कफज रोगों के लिए अभ्रजा ओर बलास 
शाब्द हैँ । ^ 

एक मंत्र में इनको अभ्रजा (कफ, वर्षा या ठंड से उत्पत्र होने वाला), वातजा 
(वात, वायु से उत्पन्न होने वाला) ओर शुष्म (पित्त या गर्मी से उत्पन्न होने वाला) 
कहा गया है । ^ एक अन्य मन्त्र मे इनको वायु (वात), अर्कं (पित्त, सूर्यवत्‌ उष्णता 
का कारण होने से) ओर रयि (कफ, सोमवत्‌ पोषक होने से) नाम से निर्दिष्ट किया 
गया है | ` 

चरक, सुश्रुत ओर अष्टांगहृदय मेँ वात, पित्त ओर कफ इन तीनों को शरीर 
का आधार माना गयाहे | इन तीनोंके विकारसे ही शरीर में नाना प्रकार के 
दोष उत्पन्न होते हैँ |ˆ सुश्रुत का कथन है कि वात, पित्त श्लेष्म (कफ) ये तीन 
शरीर की उत्पत्ति के कारण है | जिस प्रकार तीन खंभों से मकान धारण किया 
जाता हे, उसी प्रकार इन तीनों से शरीर स्थित है । इसलिए शरीर को त्रिस्थूण 
कहते ह । ˆ 

अष्टांगहूदय का कथन है कि वायु (वात), पित्त ओर कफ ये तीन दोष है | 
ये विकृत होने पर शरीर को हानि परहुंचाते हैँ ओर अविकृत होने पर शरीर को स्थिर 
रखते हे । ^“ 

अथर्ववेद मेँ जिस प्रकार वात, पित्त ओर कफ को वायु, अकं (अग्नि) ओर 
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रयि (सोम) कहा है, उसी प्रकार चरक ओर सुश्रुत में वायु को वात, अग्नि को पित्त 
ओर सोम को एलेष्म कटा गया है | ** अथवविद मेँ सात धातुओं को शरीर का 
निरमति कहा गया हे ओर इसके लिए सप्तमातरम्‌" शब्द आया है । “° अष्टांगहदय 
मे सात धातुं ये मानी गई है--रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मन्ञा यौर शुक्र | 
ये वात पित्त आदि से दूषित होते हे, अतः इन्हें दुष्य कहा गया है | ^° वेदों मेँ इन 
सात धातुओं का उल्लेख मिलता है | रस, असक्‌ (रक्त), मांस, मेदस्‌ (मेद), अस्थि, 
मच््रा ओर शुक्र (वीर्य) | ^* 

अष्टांगहूदय में रस आदि की उत्पत्ति का यह क्रम बताया है--भोजन का 
परिपाक होने पर रस बनताहे | रस से रक्त बनतादहे, रक्त मे मांस, मांस से मेद, 
मेद से अस्थि, अस्थि से मज्ञा ओर मजरा से शुक्र बनतादहे | इस शुक्रसे री गर्भ 
बनता है | “4 


२. शिरां ओर धमनियो-णिरा को सिरा भी लिखा जातादहै | वेदमें 
शिरा के लिए हिरा शब्द है | धमनी शब्द भी दो प्रकार से लिखा जाता दै--धमनी 
ओर धमनि । शिरा ओर धमनी दोनों नसे है । शिराओं की \/€75 (वेन्स) कहते 
हें । ये अशुद्ध रक्तवाहिनी हैँ | ये सारे शरीर से अशुद्ध रक्त हदय में पदहंचाती 
हे । आयुर्वेद में इन्हे काली या कालिका कहा गया है | इनका रंग काला या नीला 
होता हे | धमनी को ^+16ा15 कहते हैँ । ये णुद्ध रक्तवाहिनी है । येहदयसे 
शुद्ध रक्त शरीर के प्रत्येक अंग मेँ पर्हुचाती है| आयुर्वेद में इन्हे लोहितिका कटा 
गया हे | इनका रंग लाल दयता है | वातसूत्रों को ज्ञानतन्तु, नस या ८५९ कहते 
हें । आयुर्वेद में इन्हे मर्मरिका कहा दै । 


अथ्वविद मेँ नाडियों को शरीर का आधार माना गया है । शिराओं ओर 
धमनियों की संख्या सैकड़ों ओर सहस्रो कटी गई टै | "६ शिराओं को रक्तवाहिनी 
नाडियां कहा गया है ओर इनका रंग लाल कहा है । ** नाडियाँ ऊपर, नीचे ओर 
बीच में सर्वत्र फैली हुई हैँ । ये छोटी ओर बडी दोनों प्रकार की है | *" 


सुश्रुत के शारीरस्थान प्रकरण में शिरा ओर धमनियों का विस्तृत वर्णन दिया 
गया है । इसको^,1£10108# (एंजिओलाजी, नाडीविज्ञान) कहते हँ । सुश्रुत का 
कथन हे कि जैसे छोटे जलमार्गो से उपवन को सींचते है, उसी प्रकार शिराओं से 
यह शरीर पोषित होता है । पेड के पत्तो की सीवनियों के तुल्य शिरां सारे शरीर 
मे फली हुई दै । इन शिराओं का मूल स्थान नाभि हे । नाभि से ये शिरा ऊपर, 
नीचे ओर इधर-उधर फैली हुई है । इन शिराओं के द्वारा ही हाथ आदि का फैलाना, 
मोडना आदि क्रियाँ होती है | १६ 


मूल शिरा ४० है । इनमें वात, पित्त, कफ ओर रक्तवाहक दस -दस शिरां 





शारीर - स्थान २७ 


हे, अतः ये चालीस हो जाती है | ये शिरं ही भेद-उपभेद होकर ७०० हो जाती 
टै । सभी शिरा वात, पित्त, कफ इन तीनों का वहन करती हँ, अतः इन्हें सर्ववहा 
कहा जाता हे | जिनमें वात की अधिकता होती है, उन्हे वातवहा, पित्त की अधिकता 
वाले को पित्तवहा आदि कहा जाता हे । सभी में वात, पित्त, कफ कम या अधिक 
मात्रा में रहता है । ° | 

सुश्रुत मे शिरा्ओं के वर्णं (रंग) का भी वणन है | पित्तवहा को नीली, कफवहा 
को गौरी (सफेद) ओर रक्तवहा को रोहिणी (लाल रंग की चमकदार) का है | 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 


शिराओं को रक्तवहा (81000 ४८७8९15) मानने पर नीली शिरा “€15 है, 
गोरी या श्वेत [.1]1181165 रसायनी हँ ओर असुग्वहा या रक्तवहा ^11ा€8 
धमनि हे । °“ 

सुश्रुत में धमनियों (^71€ा1€8) का भी विस्तृत वर्णन है । इनका कर्म बताया 
गया है--रस का निरन्तर वहन करना, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध को ग्रहण करना 
ओर वास -उच्छ्वास को ग्रहण करना । 

सभी धमनियों नाभि से उत्पन्न होती हँ । इनकी संख्या २४ हे । इनमे से १० 
ऊपर जाती है, १० नीचे ओर ४ तिरछी (बगल में) | ऊपर जाने वाली धमनियों 
रूप रस गन्ध आदि, हँसना, बोलना, रोना .आदि को वहन करती हुई शरीर को 
धारण करती हैँ । धमनियोँ हदय को प्राप्त होकर तीन भागों में विभक्त होकर ३० 
हो जाती है । नीचे जाने वाली धमनियोँ अपानवायु, मल-मूत्र, रज -वीर्य को नीचे 
की ओर वहन करती हैँ | ये हृदय को रस पहूँचाती हैँ । ऊपर की ओर तिरक्षी 
धमनियों को भी रस पहंचाती है । मल -मूत्र ओर पसीने का विभाजन करती हैँ | २ 

तिरी जाने वाली धमनियाँ सैकड़ों प्रकार से विभक्त हैँ । इनकी हजारों शाखां 
हैं | इन शाखाओं के मुख होते हैँ | इनकी उपमा मृणाल या कमलनाल से दी गई 
हँ । इन धमनियों मेंचखिद्रहोतेहै। ये छिद्र रोमकूपों से मिले होते है | इनके द्वारा 
पसीना बाहर निकलता है । तेल मालिश आदि में तेल आदि काशोषणये दही 
करती है | इनके दवारा ही स्पर्श का ज्ञान होतादहै | ये रस को ग्रहण करती है | °" 

३. शरीर के अंग-अथर्ववेद मेँ अनेक स्थलों पर शरीर के अंगों के नाम 
दिए गए दहै | २५ मन्त्रो में निम्नलिखित अंगों के नाम दिए गए है-- 

(१) अशनि (दो ओंखे), (२) नासिका (दो नाक के छिद्र), (३) कर्णं (दो कान), 
(४) द्ुबुक (ठोडी), (५) मस्तिष्क (सिर, मस्तक), (६) जिह्वा (जीभ), (७) ग्रीवा 
(गर्दन के विभिन्न भाग), (८) उष्णिहा (गर्दन का पिछला भाग, गुरी), (€) कीकसा 
(छाती ओर हंसली की हडधियाँ ), (१०) अनूक्य (रीढ़ की दड़ी), (११) अंस (दोनों 
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कन्धे), (१२) बाह (दोनों भुजा), (१३) हदय (हृदय), (१४) क्लोमन्‌ (दाहिनी 
ओर का फुपफुस या फेफड़ा), (१५) हलीक्ष्ण (बाई ओर का फेफड़ा), (१६) पाश्वं 
(दोनों ओर की पसलिरयोँ), (१७) मत्न (दोनों वृक या गुर्द), (१८) प्लीहा (तिल्ली), 
(१६) यकृत्‌ (जिगर), (२०) आन्त्र (आते), (२९१) गुदा (गदां के भाग), (२२) वनिष्टु 
(स्थूल या बड़ी आते), (२३) उदर (पेट), (२४) कुक्षि (दोनों कोख), (२५) प्लाशि 
(मूत्राशय, मसाना या मूत्ेद्धिय के ऊपर की नाडिययाँ), (२६) नामि (नाभि), (२७) ऊरू 
(दोनों जंघा), (२८) अष्ठीवत्‌ (दोनों घुटने), (२६) पार्णिं (दोनों एडियो), 
(३०) प्रपद (दोनों चैर के पन्जे), (३९) श्रोणि (दोनों कूल्टे), (३२) भंसस्‌ गुततेद्दरिय, 
योनि), (३३) अस्थि (हडयँ), (३४) मज्नन्‌ (म्ना, चर्बी), (३५) सावन्‌ (नाड, 
पुडा, शिरा), (३६) धमनि (धमनियाँ), (३७) पाणि (दोनों हाथ), (३८) अंगुलि 
(अंगुलियों), (३६) नख (नाखून), (४०) अंग (मांसपेशि्योँ), (४१) लोमन्‌ (बाल), 
(४२) पर्वन्‌ (जोड, गोठ) । 

एक अन्य स्थल पर भी शरीरांगो के नाम है । ** उसमें उपर्युक्त के अतिरिक्त 
नएनामये दिए हें -- 


(१) मांस (मांस), (२) गुल्फ (दो टखने), (३) ख (रोमकूप, रोमचिद्र), 
(४) उच्छ्लङ्‌ख (दो पौव के तलवे), (५) कबन्ध (धड़), (६) उरस्‌ (छाती), (७) स्तन 
(२ स्तन), (८) कफोड (दो कोहनि्योँ), (£) प्रष्टि (पसलियोँ), (१०) मुख (मुंह), 
(११) हनु (दो जबडे), (१२) ललाट (माथा), (१३) ककाटिका (सामने की दड़ी), 
(१४) कृकाट (गरदन का जोड) (१५) कपाल (कपाल), (१६) उत्तरहनु (ऊपर का 
जबडा), (१७) अधरहनु (नीचे का जबडा), (१८) मेधा (बुद्धि), (१६) पुरीतत्‌ (हृदय 
का वेष्टन या आवरण), (२०) क्रोड (गोद), (२१) पाजस्य (पेट), (२२) दन्त (दाँत), 
(२३) पर्शुं (पसली), (२४) निवेष्य (पृवंश), (२५) वृक्र . (गर्दै), (२६) आण्ड 
(अंडकोश), (२७) रोप (जननेन्दिय, मूत्ेद्धिय), (२८) चर्मन्‌ (त्वचा), (२६) लोमन्‌ 
(रोम, केश), (३०) पीवस्‌ (चर्बी), (३१) म्रा (म्ना), (३२) तीत्रा (तीत्रगति 
वाली, श्वेत कफवाहक नाड्यो), (३३) अरुणा (कुछ लाल रंग की वातवाहक नाडयो), 
(३४) ताम्रधूमा (नीले रंग वाली पित्तवाहक नाड्या), (३५) वासस्‌ (वस्र, त्वचा), 
(३६) रेतः (वीर्य), (३७) प्राणः (प्राण), (३८) अपान (अपान वायु), (३६) व्यान 
(व्यान वायु), (४०) समान (समान वायु), (४१) उदान (उदान वायु), (४२) वाक्‌ 
(वाणी), (४३) मनस्‌ (मन) । कुछ अन्य नाम हैँ -- त्वच्‌ (त्वचा), उदर (पेट), 
आस्य (मुख), दत्‌ (दात) । * गवीनी (मूत्रनाडियाँ ), वस्ति (मूत्राशय), वस्तिबिल 
` (मूत्राशय का बिल), मेहन (मूत्रेद्धिय, मूत्रद्रार) | २२ 
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अथर्ववेद में अन्तःकरण के कतिपय गुण -धर्मो का उल्लेख हे । २ ये है-- 


(१) प्रिय (अनुकूल विषय), (२) अग्रिय (प्रतिकूल विषय), (३) स्वप्र 
(स्वप्रावस्था), (४) संबाध (नींद टूटना, नींद मेँ बाधा), (५) तद्धि (तनद्रा, आलस्य) 
(६) आनन्द (आनन्द की अनुभूति), (७) नन्द (हर्ष, प्रसन्नता), (८) आर्तिं (पीडा 
दुःख), (६) अवतिं (अरुचि या विवशता), (१०) निति (व्याकुलता, दुःखातिशय) 
(११) अमति (कुमति या किंकर्तव्यविमूढता), (१२) राद्धि (पूर्णता, इष्ट की प्राप्ति) 
(१३) समृद्धि (पुष्टता, संपन्नता), (१४) अब्यृद्धि (अक्षीणता, गरिमा), (१५) मति 
(बुद्धि, चिन्तन शक्ति), (१६) उदिति (उन्नति, प्रगति की भावना), (१७) मेधा (धारणा 
शक्ति), (१८) पाप्मानः (पाप की भावना), (१६) सत्य (सत्यनिषूता), (२०) तृष्णा 
(भोगवासना), (२९१) श्रद्धा प्रेम, विश्वास), (२२) अश्वद्धा (घृणा, अविश्वास), 
(२३) विद्या (ज्ञान), (२४) अविद्या (अज्ञान), (२५) मोद (प्रसन्नता), (२६) प्रमुद 
(मनोरंजन, विनोद), (२७) अभीमोदमुद (आनन्दातिरेक, हषतिरेक), (२८) आयुजः 
(आयोजन या नवनिर्माण की शक्ति), (२६) प्रयुजः (विचारों के प्रयोग की शक्ति), 
(२०) (प्रवृत्ति, कार्य मे संलग्रता), (३१) आशिषः (आशा की भावना) 
(३२) प्रशिषः (प्रबोधन या उद्बोधन की भावना), (३३) संशिषः (समन्वय या संगठन 
की भावना), (३४) विशिषः (वैशिघ्य या अनुशासन की भावना), (३५) चित्त 
(चिन्तन शक्ति), (३६) संकल्प (विचार शक्ति या इच्छा शक्ति) । ° 


अन्तःकरण शरीर की सभी क्रियाओं का संचालक है । यह सन्मार्ग ओर कुमार्ग, 
धर्म ओर अधर्म, पाप ओर पुण्य, सुख ओर दुःख, ज्ञान ओर अज्ञान का कारण है| 
अन्तःकरण की त्रुटि के कारण होने वाले रोगों को प्रज्ञापराधः कहा गया हे | प्रायः 
तीन -चौथाई रोगों के मूल मेँ प्रज्ञापराध दोष है | 


४. हृदय का स्वरूप-हदय कमल के समान अधोमुख होकर रहता है । 
जागृत अवस्था में हृदय की गति तीव्र होती हे, अतः उसे विकसित (खिलना) मानते 
है ओर निद्रा की अवस्था में विश्राम मिलने के कारण उसकी गति मन्द हो जाती 
हे, अतः उसमें निमीलन (संकुचित होना) मानते है । *‹ 


हदय का वर्णन-ह्दय वक्षःस्थल (102) मेँ कुछ बाई ओर रहता हे । 





इसके बाएं ओर दाहिने ओर दो फुप्फुस हैँ । नीचे की ओर महाप्राचीरक (शण), ` ` 


डाएफ़राम) है । ऊपर की ओर रक्तवाहिनियोँ है । इसमे चार को हैँ । दो अशुद्ध 
रक्त लाने वाली महाशिरा है । दो अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली धमनियाँ है | 
इनको "फुपफुसीय धमनी" कहते हँ । ये चार शिराएँ (४5) कहलाती है । ये 
शिराणं होने पर भी शुद्ध रक्त लाती है | एक बड़ी धमनी (^) है, जो रक्त 
को समस्त शरीर में परहंचाती है ओर दो कपाट है | इस प्रकार दो महाशिरा 





२० वेदों में आयुर्वेद 
अशुद्ध खून को ले जाने के लिए, चार शिर शुद्ध खून को लाने के लिए ओर "एक 
महाधमनी' शुद्ध खून शरीर को पहुंचाने वाली है । 

ऊर्ध्व महाशिरा ऊपर के भाग से ओर अधोमहाशिरा नीचे के शरीर से अशुद्ध 
रक्त लेकर दाहिने अलिंद (1811 ^€) मेँ डालती है । वहाँ से रक्तं दाहिने 
निलय (५117101) में कपाट के मार्ग से चला जाता है । वहाँ से फुप्फुसीय धमनियों 
(एणा) ^ 7115) से फेफडे (01185) में चला जाता है, वहाँ रक्त शुद्ध होता 
हे । तत्पश्चात्‌ फुप्फुसीय शिरा (एवा ४८115) से बाएं अलिन्द (ली 
^ 0710&) में जाता है । वहोँ से बाएँ निलय में जाता हे | फिर महाधमनी (0119) 
से शुद्ध रक्त सब ओर शाखा-प्रशाखार्ओं के द्वारा फेलाया जाता हे | 


८. त्वचार्ओं की संख्या- सुश्रुत ने त्वचाओं की संख्या सात मानी है | इनके 
अवभासिनी, श्वेता, ताम्रा आदि नाम दिए हैँ | प्रथम त्वचा सब वर्णो (छाया) को 
प्रकट करती हैँ । इसमें सिध्म आदि रोग होते हैँ । दूसरी मे तिलकालक, छाई आदि 
रोग होते है । तीसरी में मस्सा आदि रोग होते हैँ | चौथी मे कुष (ऽ]<111 [156856} 
होता हे | पोँचवी में विसर्प (ा+/173€185), छठी में ग्रन्थि (101), अपची, अर्बुद, 
एलीपद ओर गलगंड विकार होते हैँ ओर सातवीं मे भगन्दर (1511118 111 4110), 
विद्रधि (^०६०९७8) ओर अर्श (11168) होते है । * 

चरक के मतानुसार £ त्वचायें हैँ :--{१) उदकधरा-जल धारण करने वाली, 
(२) असरगूधरा- रक्त धारण करने वाली, (३) सिध्म (1.05) ओर किलास 
(.€0९0त0€ा)) नामक कुष्ठ का उत्पत्तिस्थान, (४) दाद (र्‌1718 ५८071) ओर कु 
(3171 0186956) का उत्पत्तिस्थान, (५) अलजी ओर विद्रधि (80688) का 
उत्पत्तिस्थान, (६) काले ओर लाल रंग की असाध्य फुषियो का उत्पत्तिस्थान | 
इसके फटने से चारो ओर अंधकार दिखाई देता है । ° 

आधुनिक मत से त्वचा दो प्रकार्‌ की है--(१) बाह्य त्वचा (छ90ला))ऽ), 
(२) अन्तः त्वचा (गला) | इन दो त्वचाओं में बाह्य त्वचा में पौँच ओर अन्तः 
त्वचा मेदो स्तर मिलतेहैँ | इस एकारये भी सात स्तर होते है | 

६. मर्मस्थल (९/(३ 79115)-- वेदों मे मर्मस्थलों का उल्लेख है | २४ इन पर 
चोट लगने से शीघ्र मृत्युहो जाती दहै | मरणकारी होने से मर्म नाम पड़ा | 
अष्टांगहृदय मे मर्मस्थलों की संख्या १०७ बताई हे ओर इनका इस प्रकार विभाजन 
किया हेर --- 

२ हाथ ओर २ पैर = ४, प्रत्येक में ११ , ४४ 

कोठ (गुदा, मूत्राशय, नाभि) = र 

उरस्थल (हृदय, स्तन आदि) - 
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पीठ (पसली, नितंब आदि) त १४ 
शिर ओर ग्रीवा = ३७ 
योग १०७ 


७. मजा, मेद ओर वसा- म्ना (801९-7190५) स्थूल हदडियों में रहती 
है । मेद सुक्ष्म हड्डियों में रहता है । वसा (चर्बी शुद्ध मांस का सेह (गाढा भाग 
मलाई जैसा अंश) हे । यह इन तीनों में भेद हे | 


८. शिरा, लायु ओर आशय-मेद का सेह लेकर शिरा (५ल8) ललायु 
(1.18भा1ला1) बनती है । शिरा ओर ल्लायु इन दोनों मे अन्तर यह है कि शिराओं 
कापाक मृदु होता है ओर लायु्ओं का पाक कुछ कठिन या खर होता है । सरायुओं 
को कुछ विद्धान्‌ 501९5 (पुद्धे) मानते है । इनसे उठाना, नीचे उतारना आदि 
कार्य होते है | 


मांसपेशियों मे वायु के निरन्तर रहने से हृदयाशयों की उत्पत्ति होती हे । * 
आशय आठ है--वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय आमाशय, पक्वाशय, 
मूत्राशय, गभशिय । गभशिय केवल च्ियों में रहता है । शेष सात स्री -पुरूष दोनों 
मे | 

€. शुक्र-सुश्रुत के मतानुसार शुक्र (ऽथा78 पणत) सारे शरीर में व्याप्त 
रहता हे । जैसे दूधमें घी ओर गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार पुरुषों के शरीर मेँ शुक्र 
रहता है । मनुष्य के शरीर को देखने से उसके अन्दर के शुक्र का पता चलता हे. | 
जिस प्रकार दूध के मथने से घी निकलता है, उसी प्रकार अंडकोष (68101९5) में 
संचित हुआ शुक्र मेथुन से दष्टिगोचर होता है । आधुनिक मत शुक्र को सर्वशरीर 
व्यापी नहीं मानता हे | 


पुरुष मे मूरत्रमार्ग ओर शुक्रमार्ग एक ही होता है । बाहर निकलने के लिए 
भिन्न मार्ग नहीं है । वस्ति के दोनों ओर दो शुक्राशय (ऽ्ा111118] ५९5101९5) हैँ 
उनसे शुक्र मेद्रस्रोत (लौ (अध) में जाता है | 


१०. अन्तःस्थ अंग -प्रत्यगों की संख्या--सुभ्रुत के अनुसार इनकी संख्या इस 
प्रकार है-- त्वचां (ऽता$)-७, कलाएँ (कैलाणश्)८८5)-७, आशय (२९८५6- 
५01) -७, धातु (188€5)-७, सिरापँ (५8) -७००, पेशियोँ (1150165) - ५०० 
सायु (.1्शाला15)- ६००, अस्थियां (8068)- ३००, सन्धियाँ (1011115)- २१० 
मर्म (#/1121 *€३॥९ 905) - १०७ धमनियों (^11€1€5)- २४ है | 


आन्त्र (आतो) की लम्बाई--आधुनिक मतानुसार पुरुषों मे छोटी आत 








दे ` वेदो मे आयुर्वेद 
(5111811 11165117€) २२ फुट ६ ईच ओर च्ियो में २३ फुट ६ इच की होती हे । 
बडी आते (.47286 [111681171६) ५८ फुट होती है |° 

११. अस्थियों की संख्या--शरीर मे अस्थियों की संख्या के विषय में पयत 
मतभेद है | चरक के मतानुसार ३६० अस्थियाँ दै, सुश्रुत के अनुसार ३०० ओर 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार २०६ । ॥ि 

अस्ियों की गणना के लिए शरीर को तीन भागों मेँ बोँटा गया है-- 

(१) ऊध्वगि--शिर ओर गर्दन की अस्थियां, (२) धड़- छाती, कधा, पसली, 
कमर आदि की अस्थियँ, (३) शाखा की अस्थियाँ--हाथ, पैर, जंघा, घुटना, अंगुलियों 
आदि की अस्थियोँ | इनका विभाजन इस प्रकार है-- 


अंग चरक सुश्रुत आधुनिक 
(१) शिर ओर ग्रीवा ६२ ६३ २६ 
(२) धड़ की अस्थियां १४० ११७ ५० 
(३) शाखा की अस्थियोँ १२८ १२० १२० 
योग ३ & ० २०० २०६ 
¢ 


१. त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती । ऋग्‌० १.३४.६ 
त्रिधातु शरणं त्रिवरूयम्‌० । अथर्व ० २०.८३.१ 

२. य एकमोज्‌ त्रेधा विचक्रमे । अ० १.३४.१ 

३. अग्रे पित्तम्‌ अपामति | अ० १८.२३.५ 

४. अ० ६.८.२० ।६.१०६.३। ६.४४.३ 

८. आल ९.९२.२ = ५१४.१। ६.9.९९ 

६. यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो° । अ० १.१२.३ 

७. वायुम्‌ अर्कम्‌... रयिम्‌ । अ० १८.४.२६ 

द. नर्क," बत्° -१.२७ 

६. सुश्रुत, सूत्र° २१.३ 

१०. अ्टाग० सूत्र० १. ६ ओर ७ 

११. अथर्व० १८.४.२६, चरक सूत्र ° १२. ११ ओर १२, सुश्रुत सूत्र २१. 

१२. सप्तमातरम्‌, अ० १८.४.२६ 

१३. रसासुक्‌ -मांस-मेदोऽस्थि -मज्ना -शुक्राणि धातवः । सत्त दूष्याः । अष्टांग, सूत्र ° १.१३ 

१४. अस्थि स्नाव मांसं मज्नाम्‌ । अ० ११.८.११, रसम्‌, ऋग्‌०° १.१०५.२ । असृक्‌ - 
पावानम्‌ । अ० २.२५.३, मेदसा, अ० ४.२७.५, शक्रम्‌, अ० ४.१.५ । वीर्यम्‌, 
अ० १.७.५८ | 

१५. रसाद्‌ रक्तं ततो मांसं, मांसाद्‌ मेदस्ततोऽस्थि च | 
अस्थूनो मजरा ततः शुक्र, शुक्राद्‌ गर्भः प्रजायते || अष्टांग, शारीर० ३. ६२-६३ 
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निदान का अर्थ 





सभी रोगों का सामान्य कारण 
रोग के कारण 

ज्वर (तक्मन्‌) के कारण 

ज्वर का परिणाम एवं भेद 
रोगकृमि्यों के नाम रूपादि 
रोग-कृमि ओर रोग -विस्तार 
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अध्याय - ३ 
निदान - स्थान 


१. निदान का अर्थ-निदान शब्दके दो अर्थ हें -- 

(क) रोगों की उत्पत्ति का आदि या मूल कारण ((५७९), निदानं त्वादि - 
कारणम्‌” | (ख) रोगो के निर्णय करने के उपायों या साधनों को निदान (11281055) 
कहते हें । निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते व्याधिरनेन' इति निदानम्‌ । निदान का मुख्य 
अर्थं "कारण' हे । रोग क्यों ओर कैसे हुआ या कैसे होता है, इसका विवेचन 
"निदानस्थान' है | ' 

रोग-विज्ञान मे पाँच बातों का समावेश होता है-(१) निदान- रोग के 
कारण का ज्ञान | (२) पूर्वरूप-रोग की उत्पत्ति से पूर्वं के लक्षण | (३) रूप, 
लिग या लक्षण--उत्पत्न हए रोग के चिह्न । (४) उपशय-रोगनाशार्थ ओषधि, 
आहार -विहार का उपयोग । (५) संप्रात्ति-शरीरमें कौनसा दोषया रोग कब 
ओर किस समय बढता है या घटता है, इसका विचार करना | २ 


२. सभी रोगों का सामान्य कारण-अष्टांगहूदय का कथन है कि सभी रोगों 
के कारण कुपित वात पित्त ओर कफ दँ | इनके कोप का कारण है-- नाना प्रकार 
के अहित का सेवन । * इससे ज्ञात होता है कि आहार -विहार मेँ अनियमितता या 
अव्यवस्था सभी रोगोंका कारण है | प्रज्ञापराध रोगों का मुख्य कारण माना गया 
दै । " प्रज्ञापराध का भाव दै कि मनुष्य की बुद्धि मे दोष आने के कारण सभी रोगों 
का जन्म होता है । खाना -पीना, रहन-सहन, आचार -विचार ओर आहार -व्यवहार 
मे सर्वप्रथम बुद्धि में दोष आता है । उचित-अनुचित का ठीक ज्ञान न होने से 
विकृत बुद्धि विभिन्न रोगों को जन्म देती है | 

३. रोग के कारण- वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वेदों में रोग के 
कारण के विषय मे तीन प्रकार की मान्यता प्रचलित थीं | ये है--१. विष-सिद्धान्त, 
२. जीवाणुवाद, ३. त्रिदोष -सिद्धान्त । अथवविद मेँ अनेक मन्त्रो में इस बात का 
उल्लेख है कि विष ही समस्त रोगों का कारण है | वह हमारे शरीर मेँ प्रविष्ट होकर 
जीवनी शक्ति को नष्ट करता है ओर विविध रोगों को उत्पन्न करता है । विषैले 
बाण आदि के लगने से, बिच्छ सर्प आदि के काटने से विष शरीर मेँ प्रविष्ट होता 
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हे | उसके लिए मधु आदि ओषधियों का उल्लेख हे | £ "विषस्य विषमौषधम्‌' विष 
का प्रभाव विषके द्वारा ही नष्टकिया जा सकता हे |^ भोजन आदि के द्वारा शरीर 
मे विष संचित होता रहता है ओर वह समय पाकर विकार उत्पन्न करता हे | 

वेदों मे जीवाणुया कृमि को रोगों का कारण माना गयादहे । जीवाणु या कृमि 
एारीर में प्रविष्ट होकर विभिन्न रोगों को जन्म देते है | - ये जीवाणु दुष्य ओर अदृश्य 
दोनों प्रकारके |< ये जीवाण्ु या कृमि सर्वत्र फैले हुए हैँ | ये पर्वत, वन, 
ओषधि्योँ, विभिन्न पशु या जीव ओर जल आदिमेंफेले हुए । ये दृश्य ओर 
अदृश्य रूप में हमारे शरीर मेँ प्रविष्ट होकर रोगो को जन्म देते हैँ । ^ इस सिद्धान्त 
को जीवाणुवाद ((ल€ा15 {1८017} कहते हें | 

अथर्विद में त्रिदोष-सिद्धान्त का भी उल्लेख मिलता दहै | वेद में वात, पित्त 
ओर कफ के लिए अभ्र, वात ओर शुष्म शब्द मिलते हे | अभ्र (जल, कफ), वात 
(वात) ओर शुष्म (पित्त) डे । अतः त्रिदोष के विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों की 
अभ्रजा, वातजा ओर शुष्म का हे । “° 

ऋ्वेद में (त्रिधातु" शब्द का प्रयोग है ओर कहा गया हे कि अश्विनीकुमार 
त्रिधातु-विषयक सुख दँ | सायण ने इसकी व्याख्या मे त्रिधातु का अर्थ वात, पित्त 
ओर श्लेष्म अर्थात्‌ कफ रूपी तीन धातुं किया है | ** अथवविद मेँ कहा गया है 
कि सूर्य ने एक ओज को तीन प्रकार से फैलाया । सायण ने इसकी व्याख्या में त्रेधा, 
का अर्थ वात, पित्त ओर कफ़ रूपी दोषत्रय (तीन दोष) किया हे 1 * ° 


ऋगवेद के उपर्युक्त मन्त्र में उल्लेख है कि तीन प्रकार की ओषधियोँ हें ओर वे 
तीन प्रकार से लाभकारी है | तीन प्रकार की ओषधियोँ है--दिव्य, पार्थिव ओर 
जलीय |** तीन प्रकार से लाभ के दो अभिप्राय हो सकते है (१) वात, पित्त 
ओर कफ । इन तीनों दोषों को नष्ट करने वाले ।. (२) आध्यात्मिक, आधिदैविक 
ओर आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों को दूर करने वाले । 


अथर्वविद में पित्त शब्द का स्पष्ट उल्लेख है | ** वात के लिए वात शब्द है | 
वातीकार, वातीकृत, वातीकृत-नाशिनी शब्दों से स्पष्ट हे कि इन शब्दों मे वात शब्द 
वातरोग के लिए है | ** वेदों मे कफ के लिए एलेष्म शब्द का प्रयोग नहीं है | कफ 
के लिए अभ्र (जल या वर्षजल) शब्द है ओर कफज रोगो के लिए अभ्रजा ओर 
बलास शब्द है | *९ 

वेदों में रोगों के दो भेद माने गए है-शारीरिक या कायिक ओर आगन्तुक । 
शारीरिक रोगों के लिए रोग ओर अमीव या अमीवा शब्द है तथा आगन्तुक रोगों 
के लिए रक्षस्‌, राक्षस ओर यातुधान शब्द हैँ | ऋग्वेद में अमीवा ओर रक्षस्‌ दोनों 
भेदोँ का उल्लेख हे । “ 
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अथर्ववेदमें रोग के कारण बताए है-अधिक विषयासक्ति ओरं दुभविना या 
दुर्विचार । ` ` इस मंत्र मे काम का विषयासक्ति ओर अपकाम शब्द का दुभविना 
अर्थ हे | हृदय में दुर्विंचार प्रज्ञापराध के कारण है । दुर्विचार से बुद्धि विकृत होती 
हे ओर शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, अतः मनुष्य रोगी होता है । 

अथर्ववेद मे चिन्तायाशोककोभी रोगों का कारण माना गयाहै | मंत्र का 


कथन हे कि बीती बातों की चिन्ता न करो, क्योकि इससे शक्ति क्षीण होती है ओर 
अवनति होती है | *< 


अथर्ववेदमें प्राणकोभी रोग का कारण कहा गयादहे | प्राण ही जीवन है, 
प्राण ही मृत्यु है ओरप्राण ही रोग एवं ज्वर है । अतएव विद्धान्‌ प्राण की उपासना 
करते है | ° इसका अभिप्राय यह है कि प्राणशक्ति ही जीवन है । प्राणायाम आदि 
के द्वारा प्राणशक्ति को पुष्ट करने से नीरोगता ओर सबलता प्राप्त होती हे 1 प्राणशक्ति 
काक्षयदहोना ही रोग ओर मृत्यु है | इस मंत्र मेँ एक ओर महत्त्वपूर्णं बात की 
गई हे कि सत्यवादी को रोग आदि नहीं होते ओर वह उत्तम स्थिति में रहता हे । 
इसका अभिप्राय यह है कि सत्यनिष्ठा दर्विचार ओर दुभवनाओं को नष्ट कर देती 
हे, अतः रोग के जीवाणु दग्ध हो जाते है । यही है नीरोगता ओर मृत्यु पर विजय । 

अथर्वविद मेँ रोगनाशक ये उपाय बताए गए है-{१) अग्नि अर्थात्‌ जाठराग्नि 
को प्रदीप्त रखना । प्राणायाम आदिके द्वारा शरीर की. अग्नि या उष्णता को बनाए 
रखना । मन्दाग्नि या कन्न से ही रोग होते है । (२) सोम (ओषधियोँ, सात्विक 
विचार ओर मनःशुद्धि, सोम्यता) । (३) पूतदक्ष (मन ओर कर्म से पवित्रता तथा 
पूर्ण स्वच्छता) । (४) वेदिः, बर्हिः, समिधः (नियमित यज्ञ करना) । र 

४. ज्वर (तक्मन्‌) के कारण- वेदों मे ज्वर के लिए तक्मन्‌ शब्द है । ज्वर 
शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है । चरक ने ज्वर को सारे रोगों मे प्रधान माना हे । 
यह सारे प्राणियों के प्राण हरता है तथा देह इन्द्रिय ओर मन को कष्ट देता है | यह 
शरीर को सन्तप्त करता है, अतः इसे ज्वर कहते हैँ । ^ शरीर मे वात, पित्त ओर 
कफ के दूषित होने से विभिन्न प्रकार के ज्वर होते है । अतएव एक मन्त्र मे कहा 
गया है कि यह कम्पन पैदा करने वाला (कफप्रधान), तापकारी (पित्तप्रधान) ओर 
खांसी -युक्त (वातप्रधान) होता है | 


ऋतु -परिवर्तनं के कारण ज्वर आदि होते है, अतः इसकी शारद (शरद्‌ ऋतु 
का), ग्रेष्म (ग्रीष्म ऋतु का), वार्षिक (वर्षा ऋतु का) कहा गया हे | "` ज्वर के भेद 
दिए गए है-- प्रतिदिन आने वाला, दूसरे दिन, तीसरे दिन ओर चौथे दिन आने 
वाला | 


अथर्वविद में ज्वर के कारण में आहार -विहार में अनियमितता, भूख से अधिक 
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खाना या पेट होना ओर अस्वच्छता का निर्देश है । अस्वच्छता के कारण शूद्रो आदि 
में यह रोग अधिक होता है | प्रफर्वी शब्द से संकेत है कि चर्बी का अधिक होना 
या मोटापन भी ज्वर आदि रोगोंका कारण है |*^ ज्वर का कारण अजीर्ण या 
कन्न हे | अतः इसे नीचे हटाने का निर्देश है । * इसका अभिप्राय यह है कि पेट 
को साफ रखकर मल आदि को नीचे सरका दिया जाए, जिससे अजीर्णं न रहने 
पावे | 

ज्वर के स्थान बताए है--मूंज्‌ या अधिक घास वाले स्थान जंगल आदि ओर 
अधिक वर्षा वाले स्थान | "° जहाँ सूर्यं की किरणे एवं शुद्ध वायु नहीं पर्टच पाती 
हे, वहाँ ज्वर आदि अधिक होते हें | 

८. ज्वर का परिणाम एवं भेद आदि- ज्वर से शरीर का ताप बढ़ जाता 
हे, रोमी प्रलाप करता है, शरीर में पीलापन दहो जाता हे, शरीर की कान्तिक्षीण हो 
जाती है | ज्वर शरीर को तपा देता है, उसकी शक्ति क्षीण कर देता दहे, मुंह को 
लाल बना देता है ओर मुंह का स्वाद फीका कर देता है । `^ 

ज्वर के भेदो का उल्लेख है कि यह दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आने 
वाला होता हे | यह लगातार रहने वाला ओर साल भर चलने वाला भी होता है | 
यह जाडा, गर्मी ओर बरसात में ऋतुपरिवर्तन के समय होता है | *° कास (खांसी) 
ओर बलास (कफ का प्रकोप) ज्वर के मित्र हैँ |“ ज्वर को वरुण का पुत्र कहा 
गया है |° वरुण जल का स्वामी है | अतः ज्वर को जल से उत्पन्न होने वाला 
रोग समज्लना चाहिए । गन्दे जलसेयार्के हए पानी के प्रयोग से यह रोग उत्पन्न 
होता हे | 

६. रोगकृमियों के नाम रूपादि--अथर्ववेद के एक मन्त्र में पाँच प्रकार के 
कृमियों का उल्लेख है--(१) दृष्ट (दिखाई देने वाले), (२) अदृष्ट (न दीखने वाले), 
(३) कुरुर (भूमि पर रेगने वाले), (४) अल्गण्डु (विषैले कृमि, विस्तर आदि में रहने 
वाले), (५) शलुन (काटने वाले कृमि, वेग से चलने वाले) । इन सभी रोगकृमियों 
को नष्ट करने का विधान ह | २३ 

कृमियों को दो भागों में बँटा गया है -(१) दुणमिन्‌ (दुनमि, बदनाम 
रोगोत्पादक), (२) सुनामन्‌ (सुनाम, अच्छे, पोषक). | दुणमि रोगोत्पादक है । इससे 
अर्श (बवासीर) आदि रोगोँ का भी ग्रहण होता हे | सुनाम पोषक कृमि है । इनमें 
से दुणमि कृमियों को नष्ट करना चाहिए ओर सुनाम को स्थान देना चाहिए | ३५ 

रोगकृमियों के स्वरूप आदि का भी उल्लेख मिलता है । यथा-- कुछ छोटे 
होते हे, कुछ आकार में बड़े होते हैँ | कुछ शब्द करते है, कुछ नहीं | *५ कुछ की 
चार आंखे होती है, कुछ विचित्र रंग वाले (चितकबरे या धब्बे वाले) ओर कुछ श्वेत 
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वर्ण के होते ह । ^^ मंत्र मे अर्जुन शब्द श्वेत (सफेद) का बोधक है । कृमियों के 
र्ग भी अनेक होते हे--सरूप (समान रूप वाले), विरूप (विविध रूप वाले), कृष्ण 
(काले), रोहित (लाल), ब्रु (भूरे), बश्रुकर्ण (भूरे कान वाले), शितिकक्ष (सफेद 
बगल वाले), शितिबाहु (सफेद बाहुवाले), विश्वरूप (नाना रूप वाले या अपना रंग 
बदलने वाले) । * कुछ कृमियों के बाल या रोगटे होते ह | २८ कुछ कृमियोके दो 
मुंह, चार ओंख ओर पाँच पैर होते हैँ । इनके पैरों मे अंगुलियों नहीं होती है । २९ 
१ .कृमियों के पैर पीछे कीओर होते हैँ | एडी ओर मुँह आगे की ओर होते 
| 

कुछ कृमि खल (खलिहान) मे उत्पन्न होते है, कुछ गोबर से ओर गोबर के 
धुर से । * " कृमियों के निवास-स्थान ओर उत्पत्ति-स्थान बताए गए ह :- पर्वत, 
वन, ओषधि, वनस्पति, पशु ओर जल ।*९ रोग -कृमि इन स्थानों पर छिपे रहते 
है ओंख, नाक, दाँत, आंत, सिर के अन्दर ओर पसलियों मे | ५३ 


कुछ रोगकृमियों के नाम ये है --येवाष, कष्कष, एजत्क, शिपवित्नुक, 
नदनिमा । दुर्णाम, अलिंश, वत्सप, पलाल, अनुपलाल, शर्कु, कोक, मलिम्लुच, 
पलीजक, आश्रेष, वत्रिवासस्‌, अक्षग्रीव, प्रमीलिन्‌ | ४५ 


७. रोगकृमि ओर रोग -विस्तार--रोग के कृमियों से रोग का किस प्रकार 
विस्तार होता हे, इस विषय पर भी अथर्ववेद में पयप्ि प्रकाश डाला गया है । कुछ 
रोग के कमि बाहर से आकर हमारे शरीर में प्रवेश करते है ।*५ गण्डमाला रोग 
के विषय मेँ कहा गया हे कि इस रोग के कृमि पक्षी के तुल्य उड़कर दूसरे व्यक्ति 
को लग जाते ह ओर वह रोगी हो जाताहै ।*५ रोग चूत सेकेसे हो जाते ह 
इसका उल्लेख किया गया हे कि जूठा जल पीने से या दूसरे के बिस्तर पर सोने से 
दूसरे का रोग लग जाता हे ।*“ भोज्य वस्तुओं मे भी रोग के कृमि रहते है , 
उनको असावधानी से खाने या पीने से रोग-कृमि शरीर के अन्दर प्रवेश कर जाते 
हें ओर रोगों को उत्पन्न करते है । रोग के कृमि दूध, मड़ा आदि भोज्य वस्तुओं मे 
ओर विविध धान्यो या अन्नो में रहते ह । “ˆ रोग-कृमि कच्चे, अधिक पके ओर सड 
हए फलों आदिमे होते हँ । इनको खाने से ये रोगकृमि शरीर मे प्रविष्ट हो जाते 
है 


स्री को प्रसूति आदि रोग करने वाले कृमि काले, रोगटे वाले ओर मुख वाले 
होते ।येस्री की योनि ओर करिप्रदेश मे अपना स्थान बनाकर रहते है ओर 
रोग उत्पन्न करते हें |“ रोग के कृमि शरीर मेँ प्रवेश करके ये काम करते हैः- व्यक्ति 
को शक्तिहीन करते हे, उसका खून पी जाते है, क्षीणता या शक्तिक्षय करते ह । 
वीर्य के जीवाणुओं को नष्ट करते है ओर गर्भ को नष्ट करते ह । ५१ स्री के प्रसूतिरोग 
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को करने वाले कृमियों को नष्ट करने के लिए बज (सफेद सरसो) ओर पिग (पीली 
सरसों) का उल्लेख हे । “` 

रोगकृमियों मे मच्छर आदि का भी उल्लेख है, जो घर के आसपास रहते हे । 
इनको नष्ट करने का विधान हे | «* मच्छर मारने की दवा "मशकजम्भनी' (शब्द 
१८०) का भी उल्लेख है । ““ 
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चिकित्सा - स्थान 
(क) ज्वर आदि रोग 


एः 


= क 8 


[# 


ज्र 


विषम ज्वर या संनिपात ज्वर 


राजयक्ष्मा या क्षयं रोग 
अज्ञात यक्ष्मा (कैन्सर ?) 
आनुवंशिक रोग 
संक्रामकरोगया दत रोग 
हरिमा, कामला या पाण्डुरोग 
जायान्य, जायेन्य रोग 

विशर रोग 

विषूचिका रोग 


(ख) बातज रोग 


9 
द ९, 
१३. 
१४ 


वातरोग 
वास रोग 
सन्धिवात 
करिवात 


(ग) पित्तज रोग 


+. 
१६. 
१७. 
4 <ये 
९६. 


अतिसार (दस्त) 
आमातिसार (आंव पडना) 
विशरीक (पेचिश) 
रक्तातिसार (खूनी पेचिश) 
रक्तपित्त एवं रक्तवमन 


॥ 
॥ 
६. 
॥ 
॥ 


४६ वेदों मे आयुर्वेद 
(घ) कफज रोग 

२०. कास (खांसी) 

२१. बलास (कफरोग) 


(डः) चर्मरोग 
२२. चर्मरोग 
२३. कु, किलास, श्वित्र (सफेद कुरू) 
२४. अर्श (बवबासीर) 
२५. पामा (खाज) 
२६. दद्रु (दाद) 
२७. विसर्प फेलने वाली फंसियां) 


२८. रक्त-विकार 


(च) घाव, चोट आदि 
२६. शोथ (सूजन 
३०. सद्योव्रण (ताजा घाव, चोट) 
३१. क्षत, व्रण (घाव, चोट) 
३२. आस्रव, रुधिर-स्राव, शल्यत्रण आदि 
३३. विद्रधि (फोड़ा, अल्सर) 
३४. शूल (दर्द) 
३५८. दाह (जलन) 
३६. आशरीक, अंगशूल (देह मे दर्द) 
३७. अस्थिभंग-चिकित्सा 


(छ) सिर, ओंख, नाक, कान के रोग 
३८. शीर्षक्ति, शिरोरोग 
३६. केणशरोग, केशावर्धनी 
४०. बाल काला करना 
४१. नेत्ररोग-चिकित्सा 
४२. विलोहित (नकसीर) 
४३. दन्तरोग, दन्तशूल 
४४. कर्णशूल (कान दर्द) 
४५. मुखरोग' 
४६. अपचित्‌, गंडमाला 
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४७ 


(ज) हृदय, नाभि, उदर रोग 


८७. 
ठ. 
४६. 
९०. 
९८९. 
१९. 
५८३. 
५४. 
८५ 
५९; 
५७. 
५८२८. 


हदय रोग 

पु्यामय (पसली का दर्द) 
उदरशूल (पेट दर्द) 

जलोदर, अप्वा रोग 

रेचक (कब्न हटाना) 

्षुधामार (भूख न लगना) 
भस्मक रोग (भूख अधिक लगना) 
तृष्णा रोग (प्यास अधिक लगना) 
जम्भ रोग 

मूत्ररोध, मूत्रकृच्छ्र रोग 

अश्मरी (पथरी) 

वमन (कै) 


(ज्ञ) हाथ, पेरके रोग 


५६. 
६०. 
६९. 


हाथ-पेर फटना 
कुनख रोग 
पाद रोग 


(ज) मानस रोग 


६२. 
९२. 
६४. 
६५. 
९६. 
६७. 
८८. 
६६. 
७0 


(ट) बालरोग 


७९. 
७२९. 


मानस रोग 

क्रोध 

मोह, शोक 

दर्ष्या 

दुःस्वप्र, स्वप्रदोष 
उन्माद रोग 
क्षिप्तरोग, धनु्वति 
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आध्याय - ४ 
चिकित्सा-स्थान 


(रोग-चिकित्सा) 
(क) ज्वर आदि रोग 


१. ज्वर--ज्वर एवं अन्य रोगों की उत्पत्ति के कारणों पर निदानस्थान में 
विवेचन किया गया हे | अथर्वविद में ज्वर के लिए तक्मन्‌ शब्द का प्रयोग है | 
ज्वर शब्द नहीं आया है | चरक ने ज्वर को सारे रोगों में मुख्य मानाहै | यही 
सारे प्राणियों के प्राण हरता है । यह सारे रोगों का राजा है | यह शरीर को सन्तप्त 
करता हे, अतः इसे ज्वर कहते हँ | यह देह, इद्दिय ओर मन को संतप्त करता है | 
यह अन्य रोगों की अपेक्षा बहुत दुश्चिकित्स्य हे अर्थात्‌ इसका इलाज बहुत कठिन 
हे | चरक कामतदहैकि सारे प्राणी ज्वर के साथ ही उत्पन होते हैँ ओर ज्वर के 
साथ ही मृत्यु को प्रात होते है | “ 

ज्वर का सम्बन्ध शरीर के किसी भाग-विशोष सेन होकर सारे शरीरसे है| 
यह सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखाता है ओर्‌ रोगी को व्याकुल कर देता है | 
चरक का कथन है कि यह देह, इद्दियां ओर मन में संताप उत्पन्न करता है, सभी 
रोगों में प्रमुख हे, अति बलवान्‌ है ओर रोगों मे अग्रगण्य है । ` आयुर्वेद मेँ ज्वर 
के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता हे । ये सभी शब्द रोग के पययिवाची है | 
ये शब्द है ज्वर, विकार, रोग व्याधि ओर आतंक |` साथ ही रोग के कारण 
बताए गए है- शारीरिक ओर मानसिक । शारीरिक दोष वात, पित्त ओर कफ हैँ 
तथा मानसिक दोष रजस्‌ ओर तमस्‌ है | चरक का कथन है कि शारीरिक ओर 
मानसिक दोषों से रहित व्यक्तियों को ज्वर नहीं होता है | * 

वैदिक साहित्य में ज्वर करे लिए तक्सन्‌ (तक्मा) शब्द आया है । वेद में ज्वर 
के लिए अन्य शब्द अर्चिः, तपुः, शोचिः, शोकः अभिशोकः, हरूडुः, वरूणस्य पुत्रः 
आदि आए है । ° आमाशयस्थ जाठराग्नि के विकार से ज्वर आदि रोगों का प्रकोप 
होता है | वेदों में ज्वर की चिकित्सा के लिए अनेक ओषधियों का उल्लेख है | 
इनके प्रयोग से ज्वर दूर होता है | साथ ही ज्वर की चिकित्सा के लिए यज्ञ, 
जल-चिकित्सा, सूर्य-चिकित्सा, वायु-चिकित्सा आदि उपाय बताए गये है | 











2 | वेदो मे आयुर्वेद 
अथर्ववेद के मन्त्रों मेँ कुर (कूठ) ओषधि का बहुत महत्त्व वर्णित हे । „ इसे 
ज्वर, खासी, शिर के रोग, ओंँखों के रोग, शरीर की अन्य बीमारियों का नाशक 
बताया गया है । ° इसको हिमालय की ऊँची चोयियों पर होने वाला कटा गया हे । 
साथ ही इसको सोमलता के समीप ही उत्पन्न होने वाला भी कदा गया है । ` यह 
सिन्धु नदी के किनारे, कश्मीर, चिनाव ओर ल्ञेलम नदी के उद्गम स्थल आदि पर 
होता है | इसका एक भेद पुष्कर मूल या पोहकर -मूल हे । यह कष्मीर, चम्बा 
जम्मू आदि पहाड़ी स्थानों की बर्फ वाली ऊंची चोवियों पर होता है | भावप्रकाश 
निघण्ट में इसको वात, कफ, खांसी आदि रोगों का नाशक कहा है । ` ईग्लिश्‌ में 
कूठ को ऽ६50114177]0 (सासुरिया लैपा) ओर पुष्कर मूल को 0715 २००1 (ओरिस 
रूट) कहते हैँ । अथवविद मेँ कूठ को विश्वभेषज अर्थात्‌ सभी रोगों की दवा कहा 
हे | *° इसे सिर के रोग, प्रतिदिन आने वाले ज्वर, तीसरे दिन आने वाले ओर 
सालभर रहने वाले ज्वरो को नष्ट करने वाला बताया गया हे । ˆ“ 

अथर्वविद में जंगिड का उल्लेख है । इसके मणिधारण का विधान है । इसे 
विश्वभेषज अर्थात्‌ सर्वरोग-चिकित्सा कहा गया है | “° यह साल भर रहने वाले 
ज्वर को नष्ट करता है | ** सायण ने इसे वाराणसी में प्रसिद्ध वृक्ष बताया हे | 
दारिल ने जंगिड से अर्जुन वृक्ष लिया हे । प्रो ° कैलण्ड भी इसे अर्जुन वृक्ष मानते हे | 

अथवविद में गूगल के लिए गृल्गुलु शब्द है । इसे ज्वरनाशक बताया गया 
है | गूगल के विषय में कहा गया है कि गूगल की सुगन्ध जिस व्यक्ति के पास पहुंच 
जाती हे, उसे किसी प्रकार का ज्वर आदि रोग नहीं हो सकता हे | ** भावप्रकाश 
निघंटु में गगल को सारे दोषों का नाशक कटा है | यह बलवर्धक, वात कफ का 
नाशक, प्रमेह, पथरी, कुष्ठ, बवासीर, गंडमाला तथा कृमिरोगों का नाशक है | 
योगराज गुग्गुल, जिसमें गूगल प्रधान वस्तु है, वात, शोथ, गंडमाला, गण्या आदि 
मे सेवित होता है | गूगल कुष्ठ, वात, फिरंग रोग ओर आनुवंशिक रोगोंमेंभी 
लाभप्रद है | यह वातव्याधि, गलगंड, गंडमाला ओर चर्मरोगों में प्रयुक्त होता है | 
पुराने क्षतो (चों) मेँ बहुत ही हितकर है । 

ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अथर्ववेद में अञ्जन का उल्लेख है| वेदों मे अञ्जन ओर 
आञ्जन दोनों शब्द मिलते है | ** यह त्रिककुद्‌ पर्वत ओर यमुना -प्रदेश मे होता 
ट, अतः इसे त्रैककुद या त्रैककुभ ओर यामुन कहते है । ** अथर्ववेद मेँ इसे पीलिया, 
धातुरोग, ज्वर, कफरोग, हृदयरोग, अंगभेद ओर छूतरोगों में लाभप्रद बताया है | *५ 
पैप्पलाद संहिता में इसे नेत्र-ज्योतिवर्धक, रक्षोनशक, दुःस्वप्र-नाशक ओर क्षेत्रिय 
रोग-नाशक कहा गया है | १९ अज्जन को ज्वर, कफरोग ओर सर्पविषनाशन की 
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प्रमुख ओषधि माना गया है । *° अञ्जन की विशेषता यह है कि यह शरीर के 
प्रत्येक अंग में पंच कर रोग को दूर करता हे |°“ 

अथर्ववेद में शंख का रोगनिवारण मेँ प्रयोग बताया गया है | शंख को समुद्र 
से उत्पन्न होने वाला ओर सुवर्णं का पुत्र कहा गया हे । इसके लिए कृशनः (मोती) 
शब्द भी दिया गया हे ¡ ° ° इसे विश्वभेषज अर्थात्‌ सर्वरोगनाशक कहा गया है | २१ 
शंख की मणिके धारण का भी विधान है | कृशनः (मोती) शब्द से ज्ञात होता है 
कि शंख-भस्म आदि मेँ सुवर्ण-भस्म ओर मोती-भस्म आदि के गुण होते है | 
शंखमणि को दीर्घायु, तेजस्विता, रोगनाशन ओर शारीरिक बलवृद्धि के लिए बांधने 
का विधान है | २५ 


अथर्ववेद में पिप्पली (पीपर) को समस्त वातव्याधियों में खिलाने का विधान 
हे । यह मेधावर्धक हे । यह रसायन है । °“ भावप्रकाशनिघंटु मे इसे ज्वर, खांसी, 
श्वास, बवासीर, आमवात का नाशक बताया है । आधुनिक अनुसंधानों के अनुसार 
यह वातनाशक, रेचक ओर रसायन है । इसका खांसी, ग्रहणी, जीर्ण कफरोग, प्लीहा 
ओर यकृत्‌ की वृद्धि, आमवात, कटिवात आदि मे प्रयोग होता हे । ° 


अथर्ववेद में ज्वरनाशक उपायों मेँ अग्नि, सोम ओर हवन को मुख्यलरूपसे 
बताया गया है | अग्नि का अभिप्राय जाठराग्नि या वैश्वानर अग्नि है | पेट की 
अभि निर्बल होने पर मन्दाग्नि या कल्न दोष होता है, उससे ही ज्वर्‌ आदि रोगो की 
उत्पत्ति होती है । अतः प्राणायाम आदि के द्वारा जठराग्नि को प्रदीप्त करके मन्दाध्चि 
को दूर हटाना चाहिए । सोम ओषधि को पीस कर पीने से ज्वर नष्ट होता है | 
मंत्र में वरुण शब्द दिया गया है । उसका अभिप्राय जल या जल-चिकित्सा से हे | 
जल का प्रचुर सेवन शरीर से सभी दोषों को बाहर निकालता है । अतः पेट की 
शुद्धि होने से ज्वर आदि स्वयं नष्टो जाते है । मंत्र में यज्ञ ओर समिधा आदि 
को ज्वरनाशक बताया है । इसका अभिप्राय यह है कि यज्ञ की सुगन्धि रोग के 
कीटाणुओं को नष्ट करती है ओर वायु को शुद्ध करती है । साथ ही यज्ञ की शुद्ध 
वायु फेफडे मे पर्हुच कर रोगाणु्ओं को.नष्ट करती है । इस प्रकार यज्ञ ज्वर ही 
नही, अपितु प्रायः सभी रोगों को नष्ट करने का सरल ओर उत्तम उपाय हे । 


अथर्ववेद मेँ निर्देश हे कि ज्वर कौ नीचे की ओर हटाना चादिए । "° इसका 
अभिप्राय यह है कि ज्वर का मुख्य कारण अजीर्ण या कब्ज है | पेट को साफ रखने 


. ओर अजीर्ण को नष्ट करने से यह ज्वर न्ट होता है । पेट की स्वच्छता से मल 


नीचे की ओर जाकर मल-मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है ओर पेट की स्वच्छता 
के कारण ज्वर भी नष्टदहो जाता है । 


अथर्ववेद में दासी ओर शूद्रा ओषधियों को भी ज्वरनाशक बताया गया है । ° 








५२ वेदों मे आयुर्वेद 
भावप्रकाश निघण्टु में काकजंघा का नाम दासी दिया है | यह कफ-पित्त ज्वर, 
रुधिर विकार, खुजली, विष ओर कृमि को नष्ट करती है | इसका लैटिन नाम 1.68 
ता718 लीया हिरटा हे ।*° वैद्यक शब्दसिन्धु मेँ प्रियंगु, पूलप्रियंगु को शूद्रा या 
शद्रार्ता नाम दिया गया हे । भावप्रकाश निघण्टु में इसे ज्वर, दाह, रक्तातिसार (खूनी 
पेचिश), गुल्म (गढिया), तृषा, विष ओर प्रमेह का नाशक बताया गया हे । इसका 
लैटिन नाम हाऽ [9119©छ (प्रूनस महालेब) है । इसके विषय में यह कहा गया 
हेकिजो गुण प्रियंगु मेहे, वेदी पल प्रियंगु मेँ भी हैँ । पाश्चात्य सिद्धान्त के 
अनुसार प्रियंगु का प्रयोग ज्वर, अतिसार (दस्त) ओर यकृत्‌ (जिगर) के रोगो मे 
होता हे | °" 

अथवविद मेँ पुनर्नवा ओषधि का उल्लेख हे । इसे पुनर्णवा भी कहते हैँ । ° 
यह गर्मी में सूख जाती है ओर वर्षा में पानी पडते ही पुनः हरी हो जाती है, अतः 
इसे पुनर्नवा कहते हैँ । यह सफेद ओर लाल दो प्रकार की होती है । भावप्रकाश 
निघण्ट में इसे अग्रिदीपक, पांडुरोग, उदररोग, कफ, सूजन, कफपित्त ओर रुधिर 
विकार का नाशक बताया है | यह पाचक, मूत्रकारक ओर कफनिःसारक है | इसका 
ए्वासरोग, कामला, शोथ, प्लीहा एवं यकृत्‌ रोग, सूजाक ओर मूत्रकृच्छ्र मे प्रयोग 
होता है | विषधर कीड़ँ के काटने में ओर विषशोषरूप से बिच्छूके काटने में इसका 
लेप महौषधि हे | *१ 


अथर्ववेद मेँ वरण को ज्वरनाशक कहा है । ** इसको वरुण भी कहते है । 
इसको हिन्दी में वरना या वरूण कहते हँ | इसकी मणि भी धारण की जाती हे ओर 
इसे विश्वभेषज अर्थात्‌ सर्वरोगनाशक कटा गया हे | ** अथवविद में इस सूक्त के 
२८ मंत्रों मे इसका गुणगान किया गया है | इसे सब प्रकार की मृत्यु से बचाने 
वाला कहा गया है | भावप्रकाश निघण्टु मेँ इते अग्निदीपक, कफ, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, 
वातगुल्म, रक्तविकार ओर क्रिमिनाशक बताया है । पाश्चात्य मतानुसार यह पाचक, 
शक्तिवर्धक ओर अश्मरी (पथरी) का नाशक है । पथरी रोग के लिए यह अत्युत्तम 
ओषधि है । यह राजयक्ष्मा (व. 8.) को ठीक करता है | तपेदिक दूर करने के 
लिए इसकी मणि (माला) गले में बाधने का विधान है | यह विष का प्रभाव नष्ट 
करता है । पैर के तलवे में सूजन होने परं इसके पत्ते का लेप किया जाता है । १९ 


अथर्ववेद में वैश्वानर अग्नि को यक्ष्म (ज्वर्‌, तपेदिक, राजयक्ष्मा) रोग का 
नाशक बताय गया है । ७ इसका अभिप्राय यह ज्ञात होता हे कि मन्दाग्नि या कन्न 
से ज्वर आदि रोग होते हैँ | अतः वैश्वानर अग्रि अर्थात्‌ जाठराग्नि को प्रदीप्त करने 
से भूख बढती हे, अन्न -पाचन ठीक होता है ओर शक्तिवृद्धि होती है । मन्दाग्नि दोष 
के निराकरण से ज्वर्‌ आदि भी नहीं होते | 
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अथर्ववेद के एक सूक्त के ७ मंत्रों मेँ काश्यय विद्या के द्वारा सभी प्रकार के 
ज्वर एवं प्रत्येक अंग के विभिन्न रोगों को नष्ट करने का उल्लेख है । *° काश्यप 
विद्या क्या है ? इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता है । मंत्र मेँ "वीबर्ह" शब्द का उल्लेख 
हे । इसका अर्थ हे-- मार्जन, एणा 11५2101 । इससे ज्ञात होता हे कि काश्यय 
विद्या का अर्थ है शरीरशुद्धि, शरीर के अंग-प्रत्यंग का मार्जन । इसके लिए यौगिक 
क्रिया मेँ शंख -प्रक्लालन, नेति, धौति -क्रिया आदि हैँ । उपवास भी इस प्रकार का 
एक साधन हे । वर्तमान पद्धतियों मे एनीमा लेना भी एक मार्जन का प्रकार हे । 
ये क्रियाएं सम्पूर्णं शरीर -शुद्धि के लिए उपयोगी हैँ । 


२. विषमज्वर या संनिपात ज्वर-अष्टांगहदय में संनिपात ज्वर के कुछ 
कारण ये गिनाए गए है--तीनों दोषों (वात, पित्त, कफ) के प्रकोपक कारणों के 
मिलने से संनिपात होता है । यह संनिपात संकीर्णं भोजन (पथ्य -अपथ्य का एक 
साथ सेवन), अजीर्ण में भोजन, अध्यशन (भोजन के ऊपर दूसरा भोजन), दूषित 
पानी, दूषित मांस-भक्षण, दूषित अन्न -सेवन, पापाचरण आदि से होता है | ९९ 

संनिपात ज्वर के कुछ खास लक्षण ये है--संनिपातजन्य ज्वर (वात -पित्त-कफ 
तीनों के मिश्रण से जन्य ज्वर) में सब दोषों के लक्षण रहते हैँ । इसमें बार-बार 
दाह होता है, बार-बार ठंड लगती है, दिन में घोर निद्रा, आंखों मे ओंसू, शरीर के 
विभिन्न अगो में दर्द, चक्र आना, जीभ जली हई सी काली, अंगों के जोड़ों में 
शिथिलता, थूक मे रक्त-पित्त ओर कफ आना, सिर मेँ दर्द, हृदय में पीडा, मल का 
अवरोध, गले से कराहना आदि ।४० 


अष्टा गह्दय में विषम ज्वर में प्रयोज्य कुछ ओषधि आदि ये बताए है । त्रिफला 
या हरड या गिलोय ओर पिपली (पीपर) को पृथक्‌ -पृथक्‌ सेवन करे । ज्वर आने 
के दिन ज्वर से पूर्वं लंघन करे | प्रातःकाल सरसों के तेल के साथ लहसुन खावें । 
भोजन से पहले या प्रातः पुराना धी पीव । दरी, दुध, महा या पंचगव्य घृत प्रातः या 
भोजन से पहले पीव । गूगल, नीम के पत्ते, वच, कूठ, हरड, सरसों, जौ ओर घी 
का धुआं देवें । गगल, वच, राल, नीम ओर आक के पत्ते, अगर ओर देवदारु से 
सब प्रकार कै ज्वरो मे धूम देवें । यह अपराजित धूम हे । ` ` जप, होम आदि 
दैवव्यपाश्रय चिकित्सा सब प्रकार के ज्वरो को नष्ट करती हे । यह चिकित्सा विषम 
ज्वर को विशेषरूप से नष्ट करती है | * \ अष्टंगहदय का कथन है कि विषम ज्वर 
शान्तन हो तो दोष के अनुसार सिरा-वेधन करे । तृतीयक (तीसरे दिन आने वाले 
ज्वर) मे अंसो (कन्धो) के मध्य में ओर चतुर्थक ( चौथे दिन आने वाले ज्वर) मेँ 
स्कन्ध (कन्धे) के नीचे सिरावेधन करं ।** इससे ज्ञात होता है कि अष्टांगहृदय के 
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रचयिता वाग्भट के समय में सिरावेधन (८५५1८10८, एक्यूपंचर) का प्रयोग 
प्रचलित था | 

अथर्वविद में कुष्ठ (कूठ) ओषधि को तक्म (ज्वर) का नाशक बताया गया हे । 
इसको सर्वरोगनाशक भी कहा गया है | यह सव प्रकार के यक्ष्मा रोग कौ नष्ट 
करती हे | ५५ अथर्वपरिशिष्ट में विषम ज्वर आदि में इसके धूम (धुआं) काभी 
प्रयोग लाभप्रद बताया गया है | *“ अथर्ववेद में गुग्गुलु (गूगल) की सुगन्ध को सभी 
प्रकार के ज्वरो का नाशक बताया गया है |^ अष्टांगहदय ने भी गूगल आदि के 
धूम को अपराजित अर्थ्‌ अमोघ धूम कहा है । 

अथवविद मेँ खदिर (चैर) की मणि का बहुत माहात्म्य वर्णित हे । “* बृहस्पति 
ने खादिर मणि धारण की ओर वह सर्वरोग-मुक्त होकर तेजस्वी हआ । उसने 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त की | पाश्चात्य विद्वानों का मत है किं चैर बलप्रद ओर 
रसायन है । यह विषम ज्वर (फ्लू), लरायुदुर्बलता, आमातिसार (आंव आना) ओर 
रक्तातिसार (खूनी पेचिश) में सेव्य है | *" 

अथवविद में अंजन मणि, जंगिड मणि ओर शणतवार मणि को भी विषम ज्वर 
का नाशक बताया गया है | *† 


३. राज्यक्ष्मा या क्य रोग-अष्टांगहदय में राजयक्ष्मा के चार कारण बताए 
गए है--१. साहस-- शक्ति से अधिक परिश्रम या पुरुषार्थ, २. वेगसंरोध--मल 
मूत्र आदि का वेग रोकना, ३. वीर्य ओर ओज का क्षय, ४. खान-पान में 
अनियमितता | <“ 


अष्टांगहदय मेँ राजयक्ष्मा के रोगी को शरीरशुदधि के लिए वमन (कै कराना) 
ओर विरेचन (उदर शुद्धि) कराना चाहिए । उसे हलका ओर पथ्य भोजन अर्थात्‌ 
पुराना चावल, गेह, जौ, मूंग, बकरी का दूध -घी आदि दे | ताजा मक्खन पीपर 
ओर शहद के साथ लेना चाहिए । यह खांसी एवास ओर ज्वर का नाशक है | ^ 
राजयक्ष्मा के लिए कुछ शास्रीय प्रयोग ये है--च्यवनप्राश, प्रवालभस्म, मृतसंजीवनी 
सुरा, सितोपलादि चूर्ण, बृहद्‌ वासावलेह, काञ्चनाभ्ररस, यक्ष्मारिलौह । अरुचि दूर 
करने के लिए भोजन से पूर्वं नमक लगाकर अदरक, लवणभास्कर या सैन्धवादि 
चूर्णा । 

रिष्दूवय का कथन हे कि दैव -व्यपाश्रय चिकित्सा में अथवविदोक्त यज्ञ आदि 
कर्म करे | 


ऋग्वेद ओर यजुर्वेद मेँ राजयक्ष्मा रोग का उल्लेख है । इसकी चिकित्सा के ` 
रूप में यज्ञ (हवन) का निर्देश किया गया है । ^ यजुर्वेद की तैत्तिरीयसंहिता, काठक 
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संहिता ओर मैत्रायणीसंहिता मे भी राजयक्ष्मा का प्रसंग आया है | ५५ तैत्तिरीय 
संहिता मे इसके तीन भेदो का भी वर्णन है | ये भेद है- राजयक्ष्मा, पापयक्ष्मा 
ओर जायान्य (या जायेन्य) । इस रोग की उत्पत्ति के विषयमे कथी दीह कि 
प्रजापति ने राजा चन्द्रमा को अपनी ३३ पुत्रियां दीं, परन्तु चन्द्रमा ने केवल रोहिणी 
नक्षत्र से अपना संपकं अधिक बृनाए रखा, अतः अतिविषयासक्ति के कारण उसे 
राजयक्ष्मा रोग लग गया । यैह रोगों में मुख्य हे ओर रोगों का राजा है, अतः इसे 
राजयक्ष्मा कहते है । इन संहिताओं में इस रोग के कारण ओर निदान का भी 
उल्लेख है । रोग की उत्पत्ति के तीन कारण बताए है-अति विषयासक्ति, 
पापभावनाएं या पापकृत्य, अधिक सियो से संभोग |५५ 


राजयक्ष्मा का भाव दहै कि यह रोगों का राजा है । यह रोग राजाओं, धनिको, 
सम्पन्न वर्ग के लोगों को अधिक होता है, क्योकि विलासी जीवन के कारण उनमें 
रोग-रोधकता की मात्रा कम हो जाती हे | संपन्नता के कारण जीवन में विलासिता 
ओर कामुकता अधिक होती है | पापयक्ष्मा से अभिप्राय है कि मनुष्य पाप-भावनाप, 
पापकृत्य ओर अपने पापों के फलस्वरूप इस रोग से आक्रान्त होता है । जायान्य 
ओर जायेन्य दोनों शब्द मिलते हैँ | इसके लिए कहा गया है कि--जायाभ्यः अविन्दत्‌ 
या जायाभ्याम्‌ अविन्दत्‌ । दो स्नियों या अनेक च्ियों से संभोग के कारण यह रोग 
लगता हे | इसका अभिप्राय यह हे कि बहूविवाह भी इस रोग का एक कारण हे | 


तैत्तिरीय संहिता में इस रोग के निवारण के लिए सूर्यकिरणों के सेवन का 
उपदेश है । “५ वेद मे अनेक स्थानों पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के सेवन से 
हदय रोग एवं अन्य रोगों के ठीक होने का विधान है । दूसरा उपाय बताया गयौ 
हे-- पापों से, पापभावनाओं से एवं पापकर्मो से बचना । तीसरा उपाय है-एक 
से अधिक विवाह न करना ओर अधिक ल्ली -संभोग से बचना । 'जायाभ्याम्‌' ओर 
'जायाभ्यः' से संकेत है कि दो लियो या अनेक जियो से संभोग के कारण यह रोग 
उत्पन्न होता हे | ^ 


तैत्तिरीय संहिता का कथन है कि प्रातः ओर सायं यज्ञ करने से तथा अमावास्या 
एवं पूर्णिमा को यज्ञ करने से राजयक्ष्मा नहीं होता । “° मैत्रायणी संहिता का कथन 
है कि राजयक्ष्मा रोग हो जाने पर चन्द्रमा प्रजापति के पास गया तो उन्होने इसके 
निवारण के लिए उपाय बताया--*सत्य बोलो" । “< असत्य के कारण दही यक्ष्म 
(रोग, राजधक्ष्मा) रोग लगता है । मनुष्य में वीर्य ही ओज है, यरी प्राणरक्षक तत्त्व 
हे । इसके संरक्षण से ही जीवनी शक्ति आती है ओर रोगों से मुक्ति होती हे । <“ 


ऋग्वेद ओर अथर्ववेद मे राजयक्ष्मा की चिकित्सा यज्ञ (हवन) बताया गया 
है । <" यञ्ज वायु को सुगन्धित करता है । यह सुगन्ध वास के द्वारा अन्दर जाकर 
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फेफड़ों को शुद्ध करता है ओर उनमें व्याप्त दोर्षो को बाहर निकाल देता है । इसी 
सूक्त मे का गया है कि भले ही वह मृत्यु के पास पहच गया हो, जीवन की आशा 
क्षीण हो चुकी हो, फिर भी यज्ञ की महिमा अपार दै, वह अनन्त शक्ति वाला दहै, 
वह प्राणः ओर अपान शक्ति को पुष्ट करता है तथा सत्य के हाथों से मृत्यु से बचा 
लाता है | ६२ इससे ज्ञात होता है कि सत्य मनुष्य का रक्षक है ओर असत्य उसका 
नाणक | अतएव मैत्रायणी संहिता में प्रजापति का उपदेण सार्थक है कि राजयक्ष्मा 
से बचने के लिए सत्य बोलें | 

अथर्वविद मेँ राजयक्ष्मा के उपचार के ल्पमेंदो बातें ओर बताई गई | वे 
है- सोमपान ओर पुरूषार्थ | \२ इसका अभिप्राय यह है कि सोमरस या अन्य पौष्टिक 
रसों का.पान यक्ष्मारोग को दूर करता | साथ ही पुरुषार्थ या मनोबल को क्षीण 
न होने देना भी रोगनिवृत्ति के लिए उपयोगी है। ये रोग मनोविकार ओर इच्छाशक्ति 
के हास से उत्पन्न होकर बढते है | यदि इच्छाशक्ति को प्रबल रखा जाए तो इनका 
प्रकोप कम होता हे ओर शनैः शनैः रोग का उपशम होता है| 

इस प्रसंग मे वेद ने एक महत्त्वपूर्ण संकेत यह दिया है कि यह जायान्य (क्षयरोग) 
चूत की बीमारी दे | वेद का कथन दहै कि यह पक्षी की तरह उड़कर लगता है | 
रोगी ओर अरोगी दोनों प्रकार के व्यक्तियों को इससे सावधान रहना चाहिए | ९ 
इसकी चिकित्सा के रूप कहा गया है कि जिस घर में यज्ञ होता है, वँ इसके 
कीटाणु नष्ट हो जाते हैँ | ^ 

ऋग्वेद ओर अथर्वविद में राजयक्ष्मा के साथ ही एक अन्य रोग का भी उल्लेख 
हे । वह दै--अज्ञातयक्ष्मा या अज्ञात रोग । यह अज्ञात रोगा क्या है ? यह 
विचारणीय है । मेरे विचार से यह अज्ञात रोग कैन्सर (41८८) है| उस समय 
संभवतः इस रोग के निदान आदि का पूर्ण निश्चय नहीं हो सका था, अतः इसको 
अज्ञात यक्ष्मा कट कर छोड दिया गया था | जो राजयक्ष्मा की चिकित्सा बताई गर्ई 
दे, वही चिकित्सा इस कैन्सर रोग की भी है | शरीर मेँ दूषित कीटाणुओं के प्रवेश 
से इन रोगो की उत्पत्ति होती है | 

राजयक्ष्मा के विषय में चरक, सुश्रुत ओर अष्टांगहृदय मेँ विस्तृत विवेचन 
मिलता है । वयँ इसके कारण, चिकित्सा, पथ्य आदि का विस्तरत विवेचन है | ६\ 
इसकी कुछ अत्यन्त उपयोगी बातें यहँ प्रस्तुत की जा रही हँ । विस्तृत जानकारी 
के लिए मूलग्रन्थों का अनुशीलन करें 

चरक का कथन हे कि राजयक्ष्मा के चार कारण है--१. अयथाबल आरम्भ 
अर्थात्‌ अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना, २. मलमूत्र आदि के आगत 
वेगो को रोकना, ३. धातुओं का क्षय होना, ४. विषम भोजन करना । 
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ईर्ष्या, देष, भय, क्रोध, शोक, अतिभैथुन आदि के कारण शरीर मे शुक्र ओर 
ओज कीः हानि क्षय) हो जाती हे । शुक्र ओर ओज ही शरीर के सेहांश है | उस 
सेह के क्षय हो जाने से वायु बढ़ जाती हे ओर पित्त एवं कफ उभर कर सारे शरीर 
मे फेलकर खांसी, ज्वर, सिरदर्द, अरुचि, अंगपीडा आदि उत्पन्न करते है । खान-पान 
मे असंयम से वात पित्त ओर कफदोष रक्तवाहिनी आदि खतो को रोक कर यक्ष्मा 
रोग उत्पन्न करते है । खोतों के बन्द होने से धातुओं की पुष्टि आहार रस से नहीं 
~क पाती । अतः खासी, कफ आना, ज्वर, मुँह से खून आना आदि विकार होते 

| 

इस रोग की उपस्थिति में (१) निरन्तर ज्वर बने रहने से ज्वर की उष्णता से 
रसादिकों का शोषण होता रहता है । (२) अग्नि के मन्द हो जाने से पाचन पूर्णकूप 
सेन होकर रस नहीं बनता हे, जिससे आगे की रक्त आदि धातु, पूर्वं रस धातु के 
ठीक ढंग से न बनने से, संशोषित होती जाती है | (३) यक्ष्मा रोगी के शरीर में 
पाचन पूर्ण ख्पसेन होने पर अन्न से आमांश अधिक बनता है तथा उस अन्न के 
आमरस का.भी.पूर्ण पाचन न होने से कफ अधिक बनता है ओर वह कफ स्रोतों 
मे जाकर उनके मार्गो को अवरुद्ध कर देता है, जिससे अन्य धातुओं का रस से पूरा 
पोषण न होने से वे संशोषित होती जाती है | 


शारीर के अन्दर अनेक क्रियाएं होती है--ष्वासप्रष्वास क्रिया, रक्त-परिभ्रमण 
क्रिया, पाचन क्रिया आदि । राजयक्ष्मा रोग के उत्पन्न होने पर शरीर की ये सब 
क्रियाएं धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है, अतः इसे क्षय कहते हँ । इसके अतिरिक्त 
रक्त-मांसादि का क्षय तथा शुक्र ओर ओज का भी क्षय होने से इसका क्षय नाम 
पड़ा हे | फेफ्डे मेँ प्रधान रूप से विकृति होने के कारण इसे एणा०ा9-+ 
71ण्एल८्णण्डंऽ (ध. 8.) टी° बी कहते हैँ । अधिक संभोग के कारण शुक्र नष्ट 
होकर फेफडों के विकृत होने से उत्पन्न रोग राजयक्ष्मा (71111155 थाइसिस) हे । 
आयुर्वेद के अनुसार राजयक्ष्मा त्रिदोषज है, अतः इसे संनिपातात्मक मानते हैँ | 

यक्ष्मा के रोगी के लिए पथ्य अन्नं का विधान है | मूली ओर कुल्थी का जूस 
ले । जौ, गेहं ओर चावल अपनी रुचि के अनुसार ले । पीपर, जौ, कुल्थी, खद 
अनारदाने का रस ओर आंवला ये यक्ष्मा के उपद्रवों को शान्त करते हैँ | इसमें 
लहसुन, पीपर (पिपली) ओर शिलाजीत का उपयोग लाभप्रद है । सितोपलादि चूर्ण 
शहद ओर धी में मिलाकर चाटना लाभप्रद है | इसके सेवन से रोगियों का कफ 
न्ट होता है | 


चरक, सुश्रुत ओर अष्टांगहूदय ने राजयक्ष्मा के रोगी के लिए कुछ मनोरंजन, 
धार्मिक कृत्य ओर मांगलिक कार्यो के करने का अदेश दिया है । उनमें विष 














८८ वेदो मे आयुर्वेद 


उल्लेखनीय है संगीत का सुनना, प्रसत्नचित्त रहना, वृद्धजनो की सेवा -शुश्रूषा, 
ब्रह्मचर्यपालन, दान, तप, सत्यभाषण करना | चरक ओर वाग्भट का कथनदहैकि 
प्राचीन काल में अथर्ववेद मे वणित यज्ञक्रिया के द्वारा ही राजयक्ष्मा रोग पर विजय 
प्राप्त की गयी थी | ९५ 


४. अन्नञातयक्ष्मा (कैन्सर ?}-कऋग्वेद ओर अथ्वविद में राजयक्ष्मा के साथ 
अज्ञात यक्ष्मा का उल्लेख हे | ^° अज्ञातयक्ष्मा संभवतः कैन्सर्‌ के लिए है । इसके 
टीक लक्षण आदि ज्ञात न हो सकने के कारण इसे अज्ञातयक्ष्मा नाम दिया गया 
प्रतीत होता हे | इसकी भी चिकित्सा हवन बताई गयी हे। चीपुद्र॒ (चीड) को भी 
अज्ञात यक्ष्मा के लिए लाभप्रद बताया गया है | ^ जिस प्रकार क्षय के रोगियों के 
लिए चीड के वृक्षों की वायु आदि लाभप्रद है, उसी प्रकार अज्ञात यक्ष्मा के रोगियों 
के लिए भी यह लाभप्रद है | अन्य ओषधि्योँ राजयक्ष्मा के तुल्य समञ्च | 


८. आनुवंशिक रोग, क्षेत्रिय रोग- आयुर्वेद में ये रोग कष्टसाध्य या असाध्य 
पाए जाते है, परन्तु वेद में इनकी चिकित्सा का वर्णने । जो रोग माता-पिता से 
सन्तान में आते है, उन्हें आनुवंशिक या क्षत्रियरोग कहा जाता है । ˆ अपामार्ग 
अर्थात्‌ चिर चिटा या लटजीरा को क्षेत्रिय रोगों का नाशक बताया गया है |५' 
यजुर्वेद की मैत्रायणी आदि शाखाओं में अपामार्ग का चूर्णं बनाकर हवन करने का 
विधान है ।** अथर्ववेद के तीन सूक्तं (अ० ४. १७ से १६) मेँ अपामार्ग का बहुत 
महत्त्व वणित है । अपामार्ग की व्याख्या की गई है कि यह सब दोषों को दूर करता 
हे, अतः अपामार्ग कहा जाता है | “अपामार्गः अप मारु अर्थात्‌ सब रोगो को दूर 
करे | भावप्रकाश निघण्डु मे अपामार्ग को वातरोग, हृदयरोग एवं चर्मरोगों का 
नाशक बताया गया है |° 

मृग के सग के लाभ बताए गए दहै कि वह सभी आनुवंशिक रोगौ को दूर 
करता है |“ मृग के सींग आनुवंशिक हृदय के रोगों को ओर शरीर की अन्य 
बीमारियों को भी नष्ट करते है । “^ भेषज्य -रत्नावली मेँ मृग के सीग को हृदय के 
रोगों का नाशक कहा हे | ५“ इसकी विधि दी गयी है कि मृग के सींग को जलाकर 
भस्म बनाकर गायके घी के साथ चाटने से हृदयशूल आदि रोग नष्टहोते हैँ | 
अथर्ववेद के अनुसार इसकी विधि है- मृग के सींग को जल में धिस कर या उसकी 
भस्म बनाकर जल के साथ रात्रि मे तारे, निकलने पर एवं सूर्योदय से पूर्व सेवन 
करना चाहिए । वैद्यक शब्दसिन्धु में भी मृग के सींग को भस्मक रोग, हृदय रोग 
ओर त्रिकशूल आदि मेँ लाभप्रद कटा गया है | 


अथर्ववेद में विचरत नामक दो तारों को क्षेत्रिय रोगों.का नाशक कटा गया 
है । ~“ मूल नक्षत्रके दो तारों को विचृत कहते हैँ । विचृत का अर्थ है बन्धन को 
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काटने वाला | सम्भवतः यदौ यह अभिप्राय है कि मूल नक्षत्र के उदय के समय 
इस सूक्त मे वर्णित अर्जुन वृक्ष की छाल, जौ की मंजरी, तिल की मंजरी आदि का 
सेवन आनुवंशिक रोगो को दूर करता है । विचृत शब्द द्विवचन है, इस द्विवचन से 
सूर्य ओर चन्द्रमा का भाव लिया जा सकता हे | सूर्य ओर चन्द्रमा की किरणें क्षेत्रिय 
रोगों अर्थात्‌ क्षय, कुछ, अपस्मार (मृगी) आदि को नष्ट करती है । श्री सातवलेकर 
ने भगवती शब्द से वैष्णवी, लघु शतावरी, तुलसी, अपराजिता, विष्णुक्रान्ता नामक 
ओषधि ली हे ओर तारका शब्द से देवताडवृक्ष या इन्द्रवारुणी ओषधि अर्थ माना 
हे । इन्दे क्षेत्रिय अर्थात्‌ रोगों को नष्ट करने वाला बताया हे | 

इस सूक्त मे क्षेत्रिय रोगो को नष्ट करने वाली ओषधियों मे इन ओषधियों का 
उल्लेख दै--अर्जुनवृक्ष की छाल, जौ की मंजरी ओर तिल की मंजरी । “= इसका 
अभिप्राय यह ज्ञात होता है कि अर्जुन वृक्ष की छाल का चूर्ण सेवन करना चाहिए । 
भोजनमेंजौ ओर जौ की मंजरी का उपयोग अधिक करना चाहिए | तिल की 
मंजरी का साग खाना चारिए ओर तिल के बीजों का उबटन या तिल का तेल 
लगाना चाहिए ओर तिल का भोजन में उपयोग अधिक करना चाहिए । अर्जुन 
वृक्ष की मणि (माला) भी इसमें उपयोगी हो सकती है | 

इस सूक्त में हल, जूआ ओर क्षेत्र के द्वारा कृषि को भी क्षत्रिय रोगों को दूर 
करने का साधन बताया गया है |“ कृषि से शरीर हृ्ट-पुष्ट होता है । धूप में 
शरीर के रहने से रोग के कृमि नष्ट होते हैँ, शुद्ध वायु मिलती है ओर रोगनाशक 
जीवनी शक्ति मिलती हे, अतः कृषि आनुवंशिक रोगों को दूर करने में समर्थ हे | 

इस सूक्त मे चार मंत्रों मेंक्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌ का उल्लेख है । ` ˆ इससे ज्ञात 
होता है कि कुषिजन्य किसी ओषधि का यहाँ उल्लेख है । परन्तु ओषधि का नाम 
स्पष्ट रूप से नहीं दिया है । यह अन्वेषणीय हे | 

अथर्ववेद में जल को सर्वरोगनाशक ओषधि कहा गया है | साथ ही यह भी 
कहा गया हे कि जल क्षेत्रिय रोगों को भी दूर करे |° इसका अभिप्राय यह है कि 
शुद्ध जल प्रचुर मात्रामे पीने से शरीर के अन्दर के सारे दूषित रोगाणु मूत्र या 
पसीने के द्वारा बाहर आ जाते हैँ ओर रोगी क्षत्रिय रोगों से मुक्त हो जाता है । 
मेरे विचार से जल मे तुलसी के पत्ते डालकर, उसे उबालकर, छानकर नियमित रूप 
से पिया जाए तो अधिक गुणकारी होगा | 

विषाणा या विषाणका ओषधि को वातरोग ओर आनुवंशिक रोगों का नाशक 
कहा गया है । सहस्रचक्षु इसका विशेषण है । इसका लैटिन नाम (शाला 
3 %1*€8॥7८ हे | 

पेष्पलाद संहिता में अंजन को नेत्रज्योतिवर्धक ओर क्षेत्रिय रोगनाशक कंहा 
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गया है | २ अंजन को आंजन भी कहते है । यह वृक्ष ओर खनिज दोनों है | 
त्रिककुद्‌ पर्वत से प्राप्त अंजन को त्रैककुद कहते हैँ । यह सर्वश्रे माना गया है | 
देखो आञ्जन शब्द ३०) । 

६. संक्रामक रोग या दूत रोग-अथवविद मेँ बताया गया है कि गन्दे 
व्यक्तियों के साथ रहने, उठने -बैठने ओर खाने-पीने से, अनेक प्रकार के संक्रामक 
रोग लग जाते है | इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा अपामार्ग या चिरचिटा बताया 
गया है । २ इससे यह भी शिक्षा मिलती है किं गन्दे लोगों के साथ उठना-बैठना 
ओर खाना-पीना नहीं करना चाहिए । भावप्रकाश निघण्टु मे अपामार्ग को दाद, 
खाज, चर्मरोग, बवासीर आदि का नाशक बताया गया हे |` ॥ 


७. हरिमा, कामला या पाण्डुरोग-ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में पाण्डु या 
पीलिया रोग के लिए हरिमन्‌ शब्द आया है |“ पाण्डु रोग को कामला रोग भी 
कहते हँ । इसमे रोगी का शरीर, नेत्र, मूत्र, नख, मुख आदि कामला से पीले हो 
जाते है | वेद में इसकी तीन प्रकार की चिकित्सा बताई गई है--१. 
सूर्यकिरण -चिकित्सा, २. गो -दुग्ध -चिकित्सा, ३. ओषधि -चिकित्सा । 

ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में इसके लिए सूर्य -किरण -चिकित्सा मुख्य रूप से बताई 
हे | इसकी विधि यह है कि रोगी को प्रातःकाल सूर्योदय के समय पूर्वाभिमुख वस्र 
उतार कर बैठावे । जिससे सूर्य की किरणें ठीक उसकी छाती ओर शरीर पर पड़ | 
प्रतिदिन १५ मिनट एसा करे । सूर्योदय के समय पूर्य की किरणें का सेवन पीलिया 
रोग तथा हृदय के सभी रोगों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है । वेद में “उद्यन्नद्य ०' ओर 
"गो रोहितस्य ०' के द्वारा सूर्य की लाल या अवरक्त किरणों का उल्लेख हे | 

अथर्ववेद मेँ "गो रोहितस्य" मेँ गो शब्द के दोः अर्थ है-- सूर्य की किरणें ओर 
गाय । लाल गाय का दूध हरिमा या पीलिया रोग में बहुत लाभप्रद है | यह शरीर 
के हरित या पीले रंग को दूर करके रक्त वर्ण को उत्पन्न करता. है | ~ 

अथर्ववेद में इसकी ओषधि -चिकित्सा भी वर्णित है । इसके लिए आज्जन 
मणि ओर जंगिडमणि का धारण करना उपयोगी बताया गया है । ~° (देखो शब्द 
३० ओर ६२) 

इसके अतिरिक्त इन ओषधियों को भी अथर्वविद मे कामला में लाभप्रद बताया 
गया हे । पुनर्नवा (शब्द १४५) । यह भावप्रकाश निघण्टु के अनुसार पाण्डुरोग, 
सूजन, सूजाक ओर मूत्रकृच्छ्र में विशेष लाभप्रद है । "° रोपणाका वनस्पति (शब्द 
१६२) को पाण्डुरोग का नाशक कहा गया है |: पिप्पली (पीपर शब्द १४०, 
२०३) को वातीकृतभषेजी भी कहते हैँ । यह वातव्याधियों की चिकित्सा हे | 
भावप्रकाश निघण्टु के अनुसार गुड़ के साथ पीपर खाने से खांसी, अजीर्ण, श्वासरोग, 
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हृदय रोग, पाण्डुरोग ओर कृमिरोग नष्ट होते है । ^° पीपर के साथ गुड़ के सेवन 
मे गड पीपर से दुगुनी मात्रा मे होना चादिए । ऋग्वेद ओर अथर्वविद में हारिद्रव 
या हरिद्र (शब्द २८३) को हृदय रोग ओर कामला रोग की चिकित्सा बताया हे । <° 
सायण ने इसे हरिताल (हरताल) वृक्ष माना है ओर मैकडानल एवं कीथ ने इसे 
देवदार (देवदार) माना हे | 


८. जायान्य, जायेन्य रोग--यह धातुरोग हे । अधिक विषयासक्ति या 


स्री -सम्पकं से यह रोग होता है |` अनेक पल्नियों से संभोग के कारण इस रोग की 


उत्पत्ति मानी गयी है | राजयक्ष्मा के प्रसंग मे इसका उल्लेख है । यह उड़कर लगने 
वाली बीमारी है । <^ रोगनाशक ओषधियों के द्वारा यज्ञ`करना इसकी चिकित्सा 
बतायी गयी हे । <° कौशिक सूक्त मे वीरण ओषधि की मणि (माला) बांधना भी 
इसमें उपयोगी माना गया हे । (देखो शब्द २१६) 

६. विशर रोग-अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है ।<* इसमें शरीर केः अंगों 
मे दर्द ओर टूटने का अनुभव होता है । अथवविद में इसकी चिकित्सा जंगिड मणि 
बतायी गयी है | यह मणि अपने प्रभाव से रोग को नष्ट करती हे । (देखो शब्द ६२) 


१०. विषूचिका रोग-यह देजा या कालरा (1101619) है । यजुर्वेद में 
इसका उल्लेख हे । <५ अथर्वविद मे इसके लिए विषूची शब्द है । इसमे सोम ओर 
रद्र देवों को इसका नाशक बताया गया हे । ^ सोमरस स्वयं रसायन है ओर दिव्य 
ओषधि हे । सद्र से अभिप्राय प्राण-चिकित्सा से हे । यौगिक क्रियाओं मे उड्यान 
बन्ध दस्त, पेचिंश आदि रोगों की अमोघ ओषधि दहे | ` 

वेदों मे इन ओषधियों का भी उल्लेख हे, जो विषूचिका या हैजा कोः रोकती 
हि । मैत्रायणी आदि संहिताओं मे उपवाक या उपवाका ओषधि का उल्लेख हे | ^° 
यह इन्द्रयव (इन्द्र जौ) है । इसको ही कुटज या कुटज बीज कहते है | भावप्रकाश 
के अनुसार यह अतिसार, ज्वर एवं कुरु-विकारों को नष्ट करता है । पाश्चात्य 
विद्वानों के अनुसार हैजा में कै रोकने के लिए सफेद कुटज की छाल ओर बीज दोनों 
का प्रयोग होता है । ^: यह रक्तातिसार (खूनी पेचिश) की अत्युत्तम ओषधि ह 
(देखो शब्द ४७) 

हेजा में कु (कूठ) ओषधि भी उपयोगी है। अथवविद में इसे विश्वभेषज 
अर्थात्‌ सर्वरोग -चिकित्सा कहा गया है । ^` भावप्रकाश के अनुसार यह खांसी, वात, 
कफ ओर कुर को हरने वाला है । डों०° खोरी ने इसे विषूचिका, अजीर्ण, कफ एवं 
एवासरोगों मे उपयोगी बताया है । *°° (देखो कु शब्द ६६) 
र्वा (शव्द ११७) को भी पाश्चात्य विद्वान्‌ कै रोकने के लिए विशेष उपयोगी 
मानते है । * “° भङ्ग या भङ्गा यह भांग ह । इसका अथरवविद में उतल्लेख हे । °“ ° 
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यह हैजा में विशेष लाभप्रद हे | १०२ दुसका सूजाक, ग्रहणी (पेचिश) मे भी उपयोग 
होता हे | 
(ख) वातजरोग 

११. वातरोग--अथर्ववेद में पिप्पली (पीपर) को वातरोगो की अमोघ ओषधि 
बताया गया है | * अथर्ववेद का कथन है कि पीपर का सेवन करने वाला कभी 
रोगग्रस्त नहीं होता हे । ° इसी सूक्त में कहा गया है कि पीपर यह अकेली ओषधि 
जीवनदान के लिए पर्याप्त है | पीपर इन रोगों की चिकित्सा है--उन्माद रोग, 
वातरोग ओर पक्षाघात । * भावप्रकाश निघण्टु में पीपरकेये गुण बताए गए है यह 
श्वास, खांसी, उदर, ज्वर, कोढृ, प्रमेह, गुल्म, बवासीर, प्लीहा शूल ओर आमवात 
को नष्ट करती है | * (देखो पिप्पली शब्द १४०) 

अथर्ववेद मेँ पिप्पली (पीपर) के लिए अतिविद्धभेषजी शब्द आया है । “ इसी 
सूक्त में इसे क्षिप्तभेषजी ओर वातीकृतभेषजी भरी कहा गया है । सायण ने इसे 
धनुर्वात, आक्षेपक आदि समस्त वातव्याधियों मे खिलाने का विधान किया हे | 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार खांसी, ग्रहणी, जीर्णं कफरोग, आमवात, कटिवात, 
प्लीहा -यकृत्‌ -वृद्धि आदि रोगो में पीपर लाभप्रद हे | 

अथर्ववेद में विषाणका या विषाणा ओषधि को वातरोगों का नाशक बताया 
गया है । * इसको मेषषुंमी मेद़ासिंगी ओर अजशंगी भी कहते हँ । भावप्रकाश में 
इसे कफ, खासी, कृमि, प्रमेह, कु ओर विष का नाशक बताया गया है ।* (देखो 
विषाणा २१२) 

अथर्वविद में कुर (कूठ) ओषधि को विश्वभषेज अर्थात्‌ सर्वरोग -चिकित्सा कहा 
गया हे | ` यह सोमलता के समीप होता है । यह वातविकार, ज्वर, यक्ष्मा, कासश्वास, 
नेत्ररोग, शिरोरोग ओर आम (ओव) में विशेषरूप से प्रयुक्त होता है | भावप्रकाश 
के अनुसार यह वातरक्त, विसर्प, खांसी, कु, वात ओर कफ को हरने वाला कहा 
गया हे | 

शांखायन गृह्यसूत्र मेँ मधूक का उल्लेख है । "° यह महुआ है । भावप्रकाश 
मे इसे वात ओर पित्त का नाशक कहा गया है । पाश्चात्य मत हे कि महए के 
पूल का रस रसायन है । यह गंडमाला ओर वातरोगों में विशेष लाभप्रद है | ११ 
(देखो मधूक १७८) 

१२. श्वात रोग--ऋग्‌, यजुः ओर अथर्व तीनों वेदों में सोम ओषधि का 
उल्लेख हे । सोम लता को ओषधियों का स्वामी कहा गया है | “° कुछ विद्धान्‌ 
६711९018 (एफेद्रा) ओषधि को सोम लता मानते हैँ | इसका मूल ओर लकड़ी का 
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क्वाथ आमवात, फिरंग, उपदंश ओर पूयमेह को नष्ट करता है । इसके फल का 
रस लेने से श्वास-प्रणाली के रोगों (श्वास, कास, हिक्रा) का नाश होता है | इसका 
अकं जलोदर, एवासरोग, हृदय रोग, रोहिणी रोग ओर निमोनिया आदि में बहुत 
लाभ देता हे । यह दिन में २ बार २-२ माशा लेना चाहिए 

अथर्ववेद में पिपली .(षीपर) का उल्लेख है । ** भावप्रकाश मे इसे श्वासरोग, 
खासी, आमवात आदि का नाशक बताया गया है | नवीन अनुसंधानों के अनुसार 
यह वातनाशक ओर रसायन है । यह खांसी, ग्रहणी, जीर्ण कफरोग, आमवात, 
कटिवात आदि रोगो मे लाभप्रद है | 

अथवविद में तलाशा या तलाश वृक्ष का उल्लेख है | *^ यह तालीश वृक्ष है। 
इसे तालीसपत्र भी कहते हैँ । प्रो° खोरी के अनुसार यह दमा, रक्तपित्त, मृगी ओर 
अन्य आक्षेपमूलक पीडाओं मे लाभप्रद है | 


अथर्वपरिशिष्ट मे वचा का उल्लेख है । ^‹ इसे वच भी कहते है । भावप्रकाश 
मे इसे खांसी ओर एवास रोगों में विशेष लाभप्रद बताया है | यह कब्ज, अफारा, 
शूल, अपस्मार (मृगी), कफ, उन्माद ओर वात को नष्ट करने वाली है । “< (देखो 
वचा शब्द १६८) | मैत्रायणी संहिता ओर अथर्ववेद मे शमी का उल्लेख है । 
इसको हिन्दी मेँ छोकर, जण्ड या सफेद कीकर कहते है | यह कफ, खांसी, एवास, 
कोद, बवासीर ओर कृमि का नाशक है । \! तैत्तिरीय एवं मैत्रायणी आदि संहिताओं 
मे खर्जूर का उल्लेख हे । ° * यह वीर्यवर्धक, वात -पित्त-नाशक, कफ, ज्वर, अतिसार 
खां सी, एवासरोग, दमा ओर मूर्च्छा के लिए लाभप्रद है| 


१३. सन्धिवात- यट गदिया है । अथर्ववेद में दशबृक्ष अर्थात्‌ दशमूल को 
गठिया की ओषधि कहा है | ` . अपस्मार अर्थात्‌ मृगी रोग की भी चिकित्सा दशमूल 
हे | *« भ्रैषज्यरत्नावली में दशमूल के काटे को वातरोग-नाशक कदा है | चरक 
मे दशमूल को अपस्मार (मृगी) रोग का नाशक बताया है । ` ` लघुपंचमूल ओर 
बृहत्‌ पंचमूल इन दोनों को मिलाकर दशमूल कहते हैँ । ` ` बृहत्‌ पंचमूल है-- बिल्व 
(बेल), गम्भारी (कुम्भेर, काश्मरी, काश्मीरी), पाटला (पाढ़ल), अभ्रिमन्थ (अरनी, 
अरणी), श्योनाक (सोनापाठा, अरलु) । लघु पंचमूल है शालपर्णी (सरिवन), 
पुषनिपर्णी (पिठवन), वातकी (बड़ी कटेरी), कण्टकारी (भटक्टेया, छोटी कटेरी), 
गोक्षुर (गोखरू) 

काठक संहिता एवं अथवविद में पीतुदारु ओर पूतुद्र॒ का उल्लेख है । “< वेदों 
मे इसके अन्य नाम आए है--पीतदार, पूतद्रु, पूतुदारु । यह देवदारु (देवदार) ह | 
अथर्ववेद में इसे (अमीवचातनः' रोगनाशक भेषज कहा है । देवदारु का काढ़ा 
गोनोरिया, फिरंग (सिफिलिस), गल्या ओर आमवात में बहुत लाभप्रद है | ९ 
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१४. कटिवात--यह कमर का दर्द है | अथर्ववेद में पिप्पली (पीपर) कौ 
वातरोगों की प्रमुख ओषधि बताया गया है `° भावप्रकाश मे इसे एवासरोग, 
बवासीर, प्लीहाशूल, गुल्म आदि का नाशक बताया गया है | नवीन अनुसंधानों के 
अनुसार यह वातनाशक ह ओर कटिवात, आमवात, खांसी, ग्रहणी एवं जीर्णं कफरोगों 


पर विशोष लाभप्रद है | २ 


(ग) पित्तजरोग 

१५. अतिसार, अतीसार (दस्त }--मैत्रायणी आदि संहिताओं मे उपवाक या 
उपवाका का भेषज के रूप मेँ वर्णन है | ** इसका अर्थ इन्द्रयव (इन्द्र जौ) लिया 
गया हे | इसके ही कुटज, कुटजबीज आदि नाम ह | भावप्रकाश में इसे त्रिदोषनाशक, 
ज्वर, अतिसार तथा कु विकारो का नाशक कहा गया है । पाश्चात्य विद्वानों के 
अनुसार सफेद कुटज की छाल रक्तातिसार (खूनी पेचिश) की अत्युत्तम ओषधि हे । 
यह ज्वर, ग्रहणी ` (पेचिश), रक्तपित्त, पेट के कीड़े, दमा, गुर्दो मे दर्द मे हितकर 
हे | 

ऋग्वेद आदि में विभीदक (बहेडा) का उल्लेख है । ** यह त्रिफला मेँ प्रयुक्त 
तीन द्रव्यो में से एक है । यह अतीसार, शोथ, अर्श, कुष ओर प्लीहावृद्धि में सेवन 
करने योग्य है | २५ 

अथर्ववेद आदि मँ बिल्व (बेल) का उल्लेख है । °^ पका बेल रसायन ओर 
रेचक हे | यह कल्ज की उत्तम दवा हे | अधपके बेल का क्वाथ (काढा) अतिसार 
(दस्त) रक्तातिसार (खूनी पेचिश) ओर आम (आंव) में उपयोगी है । बेल का मुरब्वा 
दस्त ओर पेचिश की घरेलू दवा है | ५ 

शांखायन गृह्यसूत्र मे मधूक (महुआ) का उल्लेख है । *° महए के पूल का 
रस रसायन है । यह अतीसार (दस्त) ओर ग्रहणी (पेचिश) मे लाभप्रद है। इसके 
पूल के क्वाथ (काढ़ा) को शर्करा के साथ पान करने से प्यास, अतिसार ओर कासं 
दूर होते है | *° 

यजुर्वेद मेँ बदर (बेर) का उल्लेख है । ˆ“ इसके सत्तू का भी उपयोग होता 
हे । पाश्चात्य मत है कि बेर की छाल प्रदर ओर अतिसार में ताल बीज के साथ 
दी जाती हे | * ऋगवेद आदि में पर्ण शब्द पलाश (ढाक) वृक्ष के लिए आया है | ४२ 
पलाशपत्र रसायन है | यह अतिसार, रक्तप्रदर ओर कृमिशूल रोगों के प्रयुक्त होता 


है |*२ 


१६. आमातितार (आव पड़ना}-कऋण्वेद आदि मेँ खदिर (खैर) वृक्ष का 
उल्लेख है | ** अथर्ववेद मेँ इसका सारभाग मणि के तुल्य तेजस्विता के लिए बांधने 
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का निर्देश हे | भावप्रकाश के अनुसार यह आम (आंव), पित्त, रुधिर विकार को 
` नष्ट करता टै । पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार खैर बलप्रद ओर रसायन है । वन्चों 
के आमातिसार्‌ (आव आना), रक्तातिसार (खूनी पेचिश), विषम ज्वर (प्लू) ओर 
ल्यु -दुर्बलता में सेव्य है । * 

अथवविद में न्यग्रोध (वट, बड़) का उल्लेख है | *^ यह आमरक्तातिसार (खूनी 
पेचिश, आंव), सूजाक ओर शक्रक्षीणता में प्रयुक्त होता ह | * 

अथर्ववेद में बिल्व (बेल) का उल्लेख हे | “° पका बेल रसायन ओर रेचक 
हे | अधपके बेल का क्वाथ (काढ़ा) अतिसार, आमातिसार (आंव पडना) ओर 
रक्तातिसार (खूनी पेचिश) मेँ उपयोगी है | ४९ 


१७. विशरीक (पेचिश}--अथरवविद में विशरीक (पेचिश) ओर आशरीक 
(अंगों मे पीडा) रोगों का उल्लेख हे । इनकी चिकित्सा जंगिड मणि बतायी गयी 
हे ।*° दारिल ओर प्रो कैलण्ड ने जंगिड का अर्थ अर्जुन वृक्ष लिया है। इसकी 
मणि (माला) धारण करने का विधान है । यह बलास (कफ रोग), पु्यामय (पसली 
का दर्द) ओर साल भर रहने वाले ज्वर की चिकित्सा है | 


१८. रक्तातिसार (खूनी पेचिश)--अथव्विद मे रक्तातिसार की ये ओषधियां 
बतायी गयी हैँ | मैत्रायणी आदि संहिताओं में उपवाक या उपवाका ओषधि का 
उल्लेख हे । “ˆ इसका अर्थ इन्द्रयव (इन्द्र जौ) लिया गया .है । इसको कुटज, 
कुटजबीत भी कहते हे । भावप्रकाश मे इसे ज्वर, अतिसार ओर कुषूविकारौ का 
नाशक कटा गया है । पाश्चात्य मतानुसार सफेद कुटज की छाल रक्तातिसार की 
अत्युत्तम ओषधि है । °" 


अथर्ववेद आदि में खदिर (खैर) का उल्लेख है | «* भावप्रकाश के अनुसार 
यह आम (आंव), पित्त, कुष, कफ को नष्ट करता हे । पाश्चात्य विद्रानों का मत 
हे कि चैर बच के आमातिसार (आंव आना), रक्तातिसार (खूनी पेचिश), विषम 
ज्वर (फलू) ओर स्नायुदुर्बलता में सेव्य हे | ५४ 

अथर्विद आदि मेँ बिल्व (बेल) का उल्लेख हे ।*« अधपके बेल का क्वाथ 
(काढ़ा) अतिसार, आम (आंव) ओर रक्तातिसार में लाभप्रद है | बेल का मुरब्बा 
दस्त ओर खूनी पेचिश की घरेलू ओषधि हे | ५९ 

अथविद में मण्डूकी (मण्डूकपर्णी) ओषधि का उल्लेख है ।* यह ब्राह्मी 
ओषधि के तुल्य ही ओषधि है । यह रसायन है । मण्डूकपर्णी का मूल मुलहटी के 
साथ ज्वर ओर रक्तातिसार मेँ प्रयुक्त होता है | ^° 


ऋग्वेद आदि में शल्मलि ओर शाल्मलि (सेमर) वृक्ष. का उल्लेख है | ५६ यह 
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पित्त वात ओर रुधिर -विकार का नाशक है । पाश्चात्य मतानुसार कच्चा सेमर का 
मूल संकोचक ओर रसायन है । यह अतिसार, रक्तातिसार एवं रजःलाव मे दिया 
जाता है| 

१६. रक्तपित्त एवं रक्तवमन--इसमे खून की कै होती है । इसके लिए ये 
ओषधियां लाभप्रद हँ । अथवविद में उदुम्बर (गूलर) का उल्लेख मिलता हे | #॥ 
भावप्रकाण् मे इसे ब्रणणशोधक ओर पित्त कफ तथा रक्तविकार का नाणक बताया 
हे ] पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि यह रक्तप्रदर, रक्तपित्त ओर रक्तवमन आदि 
मे हितकर है | 


अथवविद मेँ वट (बड़) का उल्लेख हे । ** यह व्रण, विसर्प, दाह ओर योनिदोष 
को नष्ट करता है । पाश्चात्य मत है कि यह सोमरोग, आमरक्तातिसार, सूजाक 
ओर शक्रक्षीणता मेँ प्रयुक्त होता है । -* निघण्टु ग्रन्थों मे इसे रक्तपित्त, मधुमेह 
सूजाक, योनिरोग, पेचिश, गल्या आदि मे उपयोगी बताया गया हं | 


यजुर्वेद मेँ शल्मलि (सेमर) का उल्लेख है | ^^ सेमर रसायन हे । यह पित्त 
वात, रुधिरविकार ओर रक्तपित्त को नष्ट करता है | 


(घ) कफज रोग 


२०. कास (खांसी)--अथवविद मे कास या खांसी के लिए कड शब्दों का 
प्रयोग मिलता है । यथा--कास, कासा, कासिका आदि | ` इसमे एक सूक्त के तीन 
मंत्रों मे खांसी के निवारण का प्रकार बताया गयाहे |` इन मंत्रो में तीन प्रकार 
बताये गए है--मानस-चिकित्सा, पार्थिव-चिकित्सा ओर समुद्री -चिकित्सा | 
मानस-चिकित्सा में मनोबल से कफ निकलता है | पार्थिव-चिकित्सामेंरेह या 
मिट्टी के क्षार से चिकित्सा का वर्णन हे | समुद्री-चिकित्सा मे समुद्रफेन से खांसी 
का निवारण होता है | ° 


स्वामी ब्रह्ममुनि ने मानस-चिकित्सा का प्रकार यह बताया हे | सूखी खांसी 
मे कफ जम जाता हे, सूख जाता है, इससे खां सते समय बहुत कष्ट होता है । जहाँ 
कफ जमा हआ ओर सूखा प्रतीत हो, वहाँ मन. को एकाग्र करे । जब मन एकाग्र 
हो जाए, तब मन में उस जमे कफ के टीला करने ओर उसे वहाँ से ठकेलने का 
संकल्प करना चाहिए । मन अन्दर की विद्युत्‌ शक्ति है । वह उस जमे कफ को 
पिघला ओर ढीला कर देती है | इसको उन्होने परीक्षित उपाय बताया है |“ 


दूसरे मंत्र में प्थ्वी के संवत (रेह, क्षार) का वर्णने | रेह या रेही मिट्टी जमे 
कफ को टीला करके बाहर निकाल देती है । तीसरे मंत्र मे समुद्र के विक्षर अर्थात्‌ 
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समुद्रफेन को खांसी का इलाज बताया गया है । भावप्रकाश में समुद्रफेन को कफहृत्‌ 
अर्थात्‌ कफनाशक कहा गया हे | 

अथर्ववेद मे गीली खासी के रोगियों को हरे-भरे ऊँचे पहाड़ों पर रहने का 
उपदेश दिया है । ` गीली खांसी पर्वतो पर रहने से दूर हो जाती है | 


अथर्ववेद में कुछ अन्य ओषधियो का उल्लेख है, जो खांसी के लिए लाभप्रद 
हैँ । अथर्ववेद में पिप्पली (पीपर) का उल्लेख है । इसे अतिविद्धभेषजी ओर 
क्षिपतभेषजी भी कहते हे । ` भावप्रकाश निघण्टु मे इसे श्वास, खांसी, उदर, ज्वर, 
कोट, प्रमेह आदि को नष्ट करने वाला बताया गया है । नव्य मतानुसार यह कास, 
ग्रहणी, जीर्ण कफरोग आदि में उपयोगी है । ° (देखो पिप्पली शब्द १४०) 


ऋग्वेद अथर्ववेद आदि में विभीदक (बहेडा) का उल्लेख है । < इसे बिभीतक, 
विभीतक, बिभीदक भी कहते हैँ । आयुर्वेद मेँ इसे बिभीतक भी लिखते है | यह 
त्रिफला में प्रयुक्त तीन द्रव्यो में से एक हे । अन्य दो द्रव्य है--आमलकी ` (आंवला) 
ओर हरीतकी (हरड) । भावप्रकाश में इसे खांसी ओर कफपित्त का नाशक बताया 
गया है । यह नेत्रो के लिए हितकर ओर दस्तावर्‌ हे | *“ 


अथर्ववेद मेँ मदुघ का उल्लेख है | ^ * यह ज्येष्ठी मधूक, जेठीमध या मुलटी 
हे । इसकी जड मीठी होती है । यह कफनिःसारक ओर कुछ रेचक है । यह खांसी 
मूत्रनली के दोष ओर स्वरतन्त्री के दोषों में लाभप्रद है | 


यजुर्वेद ओर अथर्वविद मेँ माष (उडद) का उल्लेख है । *२ यह बलवर्धक ओर 
.दुग्धवर्धक है । यह बवासीर ओर शवास रोग का नाशक हे | \४ 


काठक संहिता में यवाष (जवासा) का उल्लेख है । ** इसमें बहुत तीक्ष्ण काटे 
होते है । यह खांसी, वातरक्त, वमन, सुधिरविकार ओर ज्वर को नष्ट करता है | ५९ 


कऋवेद आदि में वंश (बांस) का उल्लेख है | ७ यह दस्त, कफ, पित्त, कोढ़ 
ओर रुधिरविकार को नष्ट करता है । बांस से वंशलोचन निकलता है । वंशलोचन 
वाले बांस मोटे, बडे ओर पीली जाति के होते है | ये पर्वतो में पाए जाते है | 


इनके रसो का संगठन ही वंशलोचन है । यह क्षय, खांसी, श्वास एवं ज्वर में प्रयुक्त 
होता हे । ^" 


कठ ओर काठक संहिता में वृष का उल्लेख है | “< यह वासा या अडूसा हे । 
वृष ओर यवास (जवासा) गमी मेँ होते है ओर वर्षा में सूख जाते हैँ । यह कफ, 
पित्त, रक्तविकार, वास, खांसी, कु ओर क्षय को नष्ट करता है । ईंडिका 
फामकिोपिया के लेखक का कथन है कि ओने वासा को पुरानी खांसी के लिए बहूत 
हितकर पाया है । वासा के पूल में भी खासी नष्ट करने की शक्ति है । 








६८ वेदों मे आयुर्वेद 
अष्टांगहदय मेँ कासनाशक (खांसी -नाशक) कुछ सरल नुस्वे ये दिए है 
(१) पीपर ओर सेधा नमक को पीस कर गुनगुने जल से पियं । (२) सोठ ओर 
मिश्री को कूटकर मस्तु (दही का छना हुआ पानी) से पिये । (३) पीपर के बारीक 
चूर्ण को दही से पिये । (४) बेर की गुठली को कूटकर दही ओर मस्तु से पिये । 
(५) पीपर को पानी में गाढ़ा पीसकर, घी मेँ भूनकर, सेधा नमक के साथ चाटे | 


२१. बलास (कफ रोग, कैन्सर}-- यह शारीरिक शक्ति को नष्ट करने वाला 
(बल+आस) रग है । इसे कफरोग माना जाता है । ह्विटनी (४८1111९9) ने इसे 
क्षयरोग माना है । कुछ विद्वान्‌ इसे कैन्सर रोग मानते हैँ । अथर्ववेद मे इसके ये 
निवास-स्थान बताए गए है-- १. हृदय, २. पर्व, ३. अस्थि, ४. कक्षद्वय (दोनों 
कांख), ५. मुष्कौ (दोनों अण्डकोश) 

अथर्वविद मेँ चीपुद्र (चीड़ का वृक्ष) का बहुत गुणगान हे । ° * इते बलास, हृदय 
रोग, विसल्पक (चर्मरोग) आदि का नाशक बताया गया है | अथर्ववेद मे जंगिड 
वृक्ष का उल्लेख हे | * दारिल ओर प्रो ° कैलण्ड आदि इसे अर्जुन वृक्ष मानते हे | 
इसे विश्वभेषज कटा गया है | इसकी मणि धारण करने का विधान हे | यह 
आशरीक, विशरीक (पेचिश), बलास, पृष्ट्यामय (पसली का दर्द) ओर सालभर रहने 
वाले ज्वर की चिकित्सा टै | ° 

अथवविद मेँ आग्जन (अग्जन) का उल्लेख है । °^ इसके दो भेद है त्रैककुद 
(त्रिककुद्‌ पर्वत पर प्राप्त अंजन) ओर यामुन (यमुना प्रदेश में प्राप्त) | यह खनिज 
ओर वृक्ष दोनों है | इसकी मणि का भी विधान है | इसको बलास, ज्वर ओर 
सर्पविष की अमोघ चिकित्सा बताया गया है | 

अथ्विद में बलासनाशनी या बलासभेषज का उल्लेख है | ° यह बलासनाशक 
ओषधि कटी गयी है | ओषधि का स्पष्ट नाम नहीं दिया गया हे | 

पिपली (पीपर) का अथवविद मेँ उल्लेख है । "^ नवीन अनुसंधानों के अनुसार 
पीपर कास (खांसी), ग्रहणी, पुराना कफरोग, आमवात ओर कटिवात आदि रोगों 
मे लाभप्रद है | *° 

अथर्ववेद में तेजन (बांस) एवं वंश (बांस) का उल्लेख है । ° * बांस से वंशलोचन 
निकलता है | यह कफरोग, क्षय, खांसी, एवासरोग ओर ज्वर मे विशेष लाभप्रद 


हे | ३२ 


(ड) चर्म रोग 
२२. चर्मरोग-अथर्ववेद आदि में चर्मरोगों के लिए उपयोगी कतिपय 
ओषधियों का उल्लेख है | इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है - 
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काठक संहिता आदि मे पीतुदारु (देवदारु, देवदार) का उल्लेख है । *२ वेदों 
मे इसके अन्य नाम आए है-- पीतदार, पूतुदरु, पूतद्रु, पूतुदार्‌ । अथर्ववेद मे इसे 
अमीवचातनः' (रोगनाशक भेषज) कटा है | ** देवदार का क्वाथ गोनोरिया 
सिफिलिस ओर गव्या में सेव्य हे । इसका तेल रसायन है । यह पुराने चर्मरोगों 


ओर कुरु में सेवन किया .जाता है । चोट, घाव आदि पर भी इसका तेल लगाया 
जाता ह | 


अथर्ववेद मे गुल्गुलु (गूगल) का बहुत गुणगान है । ** प्रो° वाट के अनुसार 
चर्मरोग, वातव्याधि, गलगण्ड, कुष्ट, वात ओर फिरंग रोग मे लाभप्रद है । पुराने 
घावों मे बहूत ही हितकर है | 


अथर्विद ओर यजुर्वेद मे तिल का उल्लेख है । *° यह बालों के लिए, त्वचा 
एवं ब्रणरोगो के लिए हितकर हे | तिल का तेल प्रयोग मे लाया जाता है | काला 


तिल सर्वोत्तम है | *€ 


अथर्ववेद आदि में दूर्वा (दूब) का उल्लेख है | “° हरी दूब न्वा 
न्ट करती हे । यह के रोकने के लिए दी जाती है | नाक से खून बहने मे भी यह 
लाभदायक है | 


शांखायन गृहूयसूत्र मे मधूक (महु आ) का उल्लेख है । * * इसका तेल सिरदर्द 
चोट ओर चर्मरोगों मे लाभकर है | 

अथर्ववेद आदि मे यव (जौ) का उल्लेख हे ओर इसे ओषधि बताया है | ५५ 
जौ कण्ठरोग, त्वचारोग, वास, खांसी ओर रुधिरविकार को नष्ट करना है | ४“ 

अथर्वविद में शतवार (शतावर) का बहूत गुणगान किया गया है | °^ इसकी 
मणि बांधने का भी विधान है [इसको '"दुणमिचातन' अर्थात्‌ अर्श (बवासीर), कुछ, 
खुजली आदि का नाशक कहा गया हे | 

अथर्ववेद मे मण्डूकी (मण्डूकपर्णी ), का उल्लेख है । *५ यह ब्राह्मी ओषधि का 
ही भेद हे । मण्डूकपर्णी का मूल उष्ण ओर रसायन होने से खसरा आदि चर्मरोग, 
खुजली, कुष, गंडमाला आदि रोगो में प्रयुक्त होता है । इसकी पुलटिस (घोल) का 
प्रलेप सिफिलिस एवं अन्यः क्षतो मे उपयोगी है | ४८ | 

अथर्ववेद में साल (साल या साख) वृक्ष का उल्लेख है । *< इसकी मणि भी 
धारण की जाती है । इसके सार को गोद या राल कहते हैँ । इसमे ओषधि के गुण 


ह । यह चर्मरोगों में प्रयुक्त होता है । यह विष, व्रण, कोढ, कर्णरोग आदि का 
नाशक है | 


२३. कुष्ठ, किलास, श्वित्र (सफेद कु }--अथरववेद मे कु रोग की 





६ वेदो मे आयुवेद 
चिकित्सा पर करई सूक्त दिए गये हें | ६९ इनमें कुष्ठ चिकित्सा की अनेक ओषधियों 
का उल्लेख हे । वेत कु के लिए किलास ओर पलित शब्द मिलते हें । ^ 
दोनों श्वेत कु के ही भेद है । इन दोनों मेँ त्वचा पर दाग हो जाते हे, परन्तु साव 
नरी होता । किलास के चिह्न कुछ लाल ओर सूखे होते हँ । पलित के चिह्न सफेद 
होते हें । 

किलास के तीन नाम माधवनिदान में दिए है-- दारुण, अरूण ओर श्वित्र | 
रक्तमेदोषदहोनेसे लाल रंग, मेदमे दोष होने से षवेत वर्ण ओर मांसम दोष होने 
से ताम्र वर्ण होता है |° 

अष्टांगहदय मेँ कु से संबद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण उपयोगी बातें दी गयी हे । 
संक्षेप मेँ उनका उल्लेख किया जा रहा है । कु की उत्पत्ति के कुछ विशेष कारण 
ये है मिथ्या (अनियमित) आहार -व्यवहार, सज्ननं आदि का वध, पराह संपत्ति 
का हरण, पूर्वजन्मकृत-कर्मफल के कारण वातादि दोष । ° 

कु शारीर को कुत्सित बना देता है, अतः इसे कुठ कहते हँ । शरीरं कुष्णाति 
कुत्सितं करोति, इति कुम्‌ । उपेक्षा करने से यह शनैः-शनैः सारे शरीर को कुत्सित 
बना देता है | यह रस आदि धातुओं में पर्हुच कर अन्दर फैलकर धातुओं को क्लिन्न 
करके सडने से दुर्गन्धित दारुण कृमियों को उत्पन्न करता हे | ये कृमि क्रमशः बाल, 
त्वचा, स्नायु, धमनी ओर अस्थियों को खाते हैँ, अतः इसे कुष कटते हैँ । श्वित्र 
ओर कु मे अन्तर है-- श्वित्र बाह्य त्वचा मेँ ही होता है, कुरु अन्तः धातु में रहता 
हे |^" कुष के सात भेद है-- वात आदि दोषों से तीन, संसर्गदोषों से तीन ओर 
संनिपात से एक |^ त्वचा मेँ कु होने से विवर्णता ओर रूक्षता होती है, रक्त में 
कु होने पर पसीना ओर सूजन, मांस में कु होने पर हाथ-पैर मे छाले ओर जोड़ों 
पर पसीना, मेद में कुष होने पर हाथ-पैर मेँ टेढापन गतिनाश ओर अंगों का कटनां, 
अस्थि ओर मजरा में कुष होने पर नेत्रो मे लाली, स्वरक्षय ओर क्षत मे कृमियों का 
होना । श्वित्र अपरिल्नावी (न बहने वाला) होता हे ओर कुछ बहता हे | रक्ताश्रित 
श्वित्र से मांसाध्रित श्वित्र अधिक कष्टसाध्य है ओर. कफजन्य मेदःश्रित श्वित्र सबसे 
अधिक कष्टसाध्य है | 

अष्टांगहृदय मेँ कुष की कुछ सरल चिकित्साएं भी वर्णित हैँ । सभी कुष्ठ 
रोगियों की शरीर -पुष्टि के लिए सरेहपान (घी, तेल का उपयोग) से चिकित्सा करें | 
सभी कुरोगो में भिलावे (भल्लातक) का तेल, तुवरक (तुवरी) का तेल या सरसों 
कां तेल पिये | अथवा वायविडंग, हरड ओर भिलावे से सिद्ध घी या तेल पिये | “२ 


अष्टांगहृदय में कुर में शिरावेधन का भी उल्लेख किया है | कुष के रोगी के 
ललाट, हाथ या पैर में बल के लिए शिरावेधन करे | “^ कुष्ठरोगी के लिए ब्रत, 
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उपवास, जप आदि के अतिरिक सूर्यकिरण -चिकित्सा को बहुत उपयोगी बताया गया ` 
है । ^° वह सूर्याभिमुख होकर प्रातःकाल आधा या एक घंटा अवश्य बैठे | “आरोग्यं 
भास्कराद्‌ इच्छेत्‌ सूर्य-किरण-सेवन से नीरोगता की प्राप्ति होती है 


कुषरोगी के लिए पथ्य ओर अपथ्य का भी निर्देश है । पथ्य ये है-- शालिधान्य, 
जौ, गहू, कोदो, प्रियंगु, मंग, मसूर, अरहर, त्रिफला, पटोल, नीम, भिलावा । अपथ्य 
ये है--खट्ा, लवण ओर मिर्च वाला भोजन । दही, दूध, घृत, तिल ओर उडद 
इनका विशेषरूप से त्याग करे | 


अथर्ववेद मे किलास (श्वेतकु) ओर पलित का कारण "दूषिः" अर्थात्‌ दोषसमूह 
कहा हे । ^ ` इन दोषों में मिथ्या (अनियमित) आहार, विहार, कुकर्म, अवैध संपर्क 
ओर. रोगग्रस्त के साथ भोजनादि सभी संगृहीत है । इसी मंत्र मे मांस, मेद, अस्थि 
आदि धातुओं के दूषित होने से किलास ओर पलित रोग की उत्पत्ति बतायी हे । ^° 


आधुनिक आयुरविज्ञान के अनुसार किलास को ल्यूकोडर्मा (५८०८71४) या 
विटिलाइगो (\/1111180) कहते है । शरीर की त्वचा को रंग देने वाले पदार्थ को 
मेलानिन (14017) कते हैँ । यह पदार्थं काला या भूरे रंग का होता है । इस 
रंजक पदार्थ के कारण ही बाल, आंख की पुतली आदि में कालापन रहता है । 
इसकी न्यूनता से त्वचा में सफेद दाग या धब्बे होते हैँ । मेलानोब्लास्ट (140 91001251) 
नामक अणुकोष मेलानिन नामक पदार्थ को उत्पन्न करते हैँ | 


चरक संहिता में भगवान्‌ आत्रेय ने अग्रिवेश के प्रश्नों के उत्तर में -बतायां हे 
कि शरीर में त्वचा के ६ भाग हैँ ओर प्रत्येक त्वचा का-पृथक्‌-पुथक्‌ कार्यदहे। इन 
६ भागों में से--१. बाहरी त्वचा, जल को धारण करती है, २. रक्त को धारण 
करती हे, ३. सिध्म ओर किलास नामक कु की उत्पत्ति का स्थान है, ४. दाद ओर 
सभी कष्टों की उत्पत्ति का स्थान है, ५. अलजी ओर विद्रधि की उत्पत्ति का स्थान 
हे, ६. जिसके कटने से मनुष्य अन्धवत्‌ हो जातां है ओर गांठों पर काली-लाल 
फुसियां हो जाती हँ । ये बहुत कठिनता से ठीक होती है । ^" 


वर्तमान चिकित्साविज्ञान भी त्वचा की परतोंकारेसा ही वर्णन करता है । 


उपर्युक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि किलास या ल्यूकोडर्मा की उत्पत्ति का स्थान त्वचा 
की तीसरी परत है | 


अथर्वविद में एवेतकुष, किलास ओर पलित की ये ओषधियां निर्दिष्ट है-- नक्तम्‌ 
रामा, कृष्णा, असिक्नी, रजनी, ब्रह्मन्‌, आसुरी ओर श्यामा । 


अथर्ववेद मेँ "नक्तम्‌" ओषधि का नाम दिया है । इस नाम से तीन ओषधियां 
प्रचलित है-- 





७२ वेदो मे आयुर्वेद 
१. कलिहारी या नक्तेन्दुपुष्पिका । इसको कलियारी ओर करियारी भी कहते 
हे । यह को, सूजन, बवासीर, कृमि, शूल आदि को नष्ट करता है । ^ 

२. गुग्गुलु (गूगल) । इसका नक्तम्‌ नाम भी हे । यह कुछ, पथरी, आमवात, 
सूजन, बवासीर, गंडमाला आदि को नष्ट करता है | *७ गूगल वृक्ष का गोद ही गूगल 
नाम से प्रसिद्ध हे | 

३. करंज, कज या धियाकरंज । इसका संस्कृत नाम नक्तमाल भी है | यह 
कोढृ, कृमि, बवासीर ओर प्रमेह को नष्ट करता है । इसका तेल शारीर पर लगाने 
से चमडे पर कोई दाग नीं रहता है | नीबू का रस ओर इसका तेल बराबर लेकर 
लगाना चर्मरोगों की महौषधि है | नक्तमाल के पत्ते भी रसायन हैँ | ये कु, 
अतीसार, मृमी ओर पेट एूलना तथा यकृत्‌ मेँ लाभकर हैँ । ^ 

अथर्विद मेँ रामा ओषधि का उल्लेख है । ^ इसे श्वेत कु या किलास का 
नाशक बताया है | सायण ने इसका अर्थ भुंगराज लिया हे | अन्य ओषधियों के 
साथ इसका श्वेतकु ओर पलित (बाल सफेद होना) में प्रयोग होता है | इसके 
प्रयोग की विधि बतायी गयी है कि सूखे उपले से श्वित्र प्रदेश को रगड़े ओर्‌ जब 
रक्तं आने लगे तब भरंगराज, हरिद्रा, इन्द्रवारुणी ओर नीलिका (नील) को पीस कर 
लेप करे | 

घृतकुमारी, धीर्कुवार, ग्वारपाठा को भी रामा कहते हैँ । इसे कन्या, कुमारी 
आदि भी कहते हैँ | यह रुधिर -विकार, त्वचारोग, चर्मविकार, कु आदि का नाशक 
हे | इसके रस को जमाकर मुसब्वर ओषधि बनती है । घृतकुमारी का प्रलेप 
चर्मविकार-नाशक है |*“ 

अथर्ववेद मेँ रामा के साथ कृष्णा ओषधि का भी उल्लेख हे । ˆ` सायण ने 
इसका अर्थ . इन्द्रवारुणी किया है । कौशिकसूत्र में कृष्णा से नीली का ग्रहण है | 
इसको श्वित्र ओर पलित की ओषधि बताया गया है | इन्द्रवारुणी को हिन्दी मेँ 
इन्द्रायण, छोटी इन्द्रायण, इनारन आदि कहते हे | इसे (010८1115 (करोलोसिन्थिस) 
कहते हें | यह कोढ़ृ, कास, एवास, प्रमेह, गंडमाला ओर विष रोगो का नाशक है | ५२ 
कृष्णा शब्द से काली तुलसी, नीलपुनर्नवा, दाक्षा ओर पिप्पली का भी ग्रहण होता 
हे । काली तुलसी कुष्ठ, रक्तविकार, कफ ओर वात को नष्ट करती है | ७२ नील 
पुनर्नवा या पुनर्नवा रक्तविकार -नाशक हे | “* यह पांडुरोग, सूजन, उदररोग आदि 
को नष्ट करती है |“ पिपली (पीपर) कोट, प्रमेह, बवासीर, आमवात आदि को 
नष्ट करती है |५“ 

अथर्ववेद मे श्वेत कुष की चिकित्सा के लिए असिक्नी ओषधि काः उल्लेख 
है ।* ` असिक्नी का अर्थ काला ठे । सायण ने इसका अर्थ नीली ओषधि लिया 


७१ 
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हे । यह नील हे । यह उदररोग, रुधिरविकार आदि मे ्रयक्त होता हे । निघण्ठु- 
रत्नाकर में नील को कुख्नाशक कहा है । सुश्रुत में कुख्नाशन के लिए घी में नील 
डाल कर लगाने का वर्णन है |“ योगरत्नाकर में भी नील के पत्तों का लेप कु 
पर उपयोगी बताया गया है | «° 


अथर्ववेद में श्यामा को श्वित्र (सफेद कु) ओर पलित (बालों की सफेदी एवं 
कु) की उत्तम ओषधि बताया है ।*< यह सफेद दाग दूर करके त्वचा को समान 
बना देती हे, अतः ईसे 'सरूपंकरणी' कहा गया है । राजनिघंटु में श्यामा नील का 
नाम दिया है । यद्य पर नील या भंगराज अर्थं लेना उचित हे। 


अथवविद में रजनी को एवेत कु ओर पलित की चिकित्सा बताया है ° 
यह रंगने के लिए है । भावप्रकाश निषण्टु में नील या नीली को रंजनी कहा. हे | ८१ 
यहाँ नील अर्थं उचित है । दारिल ने इसे मेथिका (मेथी) माना है ओर केशव ने 
हरिद्रा (हल्दी) । हल्दी रुधिर -विकार, सूजन, पांडुरोग ओर प्रमेह की चिकित्सा है | 
पिसी ८ को तिल के तेल के साथ मिलाकर मालिश करने से चर्म रोग आदि नहीं 
होते ।` 


अथर्वविद में आसुरी ओषधि को श्वेत कुष की चिकित्सा बताया है | ८३ 
अथर्वपरिशिष्ट के आसुरीकल्प (३५) मेँ इसे राजिका (राई) माना है । भावप्रकाश 
मे राजिका का पयय आसुरी है । यह कु ओर खुजली की नाशक है | °» वैद्यक 
शब्दसिन्धु मे सफेद सरसों को आसुरी बताया है । यँ सफेद सरसों अर्थ लेना 
उपयुक्त हे | 

अथर्वविद में श्वेतकु के लिए ब्रह्मन्‌ ओषधि का उल्लेख है | भारंगी या 
- फंजी को ब्रह्मसुवर्चला ओरं ब्रह्मयष्ि भी. कहते है । ब्रह्मन्‌ शब्द से भारंगी अर्थं 
लेना उचित है । यह रुधिरविकार, कास, एवास, पीनस, फुप्फुस के कफजन्य रोग, 
-गंडमाला ओर आमवात मेँ लाभप्रद है |°“ सुश्रुत का कथन है कि खैर ओर 
विजयसार सभी प्रकार के कृष्टो को नष्ट करते है | 


अथ्वविद आदि में अन्य कतिपय ओषधियों का उल्लेख है, जो कुष्ठ में लाभप्रद 
हँ । ये है तिल्वक (शब्द १०४, तिनिश), मण्डूकी (७१, मंडूकपर्णी), माषपर्णी 
एवं पृश्निपर्णी (१८४, लक्ष्मणा), वीरिण या वीरण (२१६), शतवार (२३१, शतावर), 
पुष्पा (१४८), बज (१५६, सफेद सरसों), बभ्रु (१६१, शंखपुष्पी, शवेतपुष्पी), 
विभीदक या बिभीतक (१६५, बहेरा, बहेडा), शमी (२३४, शमी, जंड, सफेद कीकर), 
हाखिद्रिव, हरिद्र (२८३, हरिताल, हरताल) । 


२४. अर्श (बवासीर, बादी ओर खूनी बवासीर)--चरक ओर अष्टांग- 





७४ वेदों में आयुर्वेद 
हृदय में गुदामार्ग को अवरुद्ध करने वाले मांस के अंकुरो कौ अर्णा कटा गया हे | 
इसके दो भेद है शुष्क ओर ल्रावी । शुष्क मे साव नरीं होता ओर सावी मे रक्त 
का प्रवाह होता है | शुष्क (बादी बवासीर) वायु ओर कफ के दोषसे टता दे ओर 
त्रावी या आर्द्र (चूनी बवासीर) रक्त ओर पित्त के दोषसे होता हे । 

अर्श के कारण बताए हँ कि दोषों से अग्नि के मन्दहोने से, मल के अतिसंचित 
हो जाने से, अति मैथुन से, मूत्र ओर मल के वेग को रोकने से, अतिसार, ग्रहणी 
आदि से अर्ण होता है | ` # 

अर्शके छेदन का विधान हैँ | एक-एक अर्ण की सात-सात दिन बाद चिकित्सा 
करे । सबको एक साथ न काटे ओर शबर से काटकर भी अग्नियाक्षार से जलावे | 
अर्शो में धूपन का भी विधान है । अश्वगन्धा, तुलसी, बड़ी कटेरी, पिप्पली ओर 
घी से धुंआ देना लाभप्रद है | ˆ 

बवासीर मेँ तक्र-पान का बहत महत्त्व बताया गया है । आवश्यकतानुसार 
सात, दस, पन्द्रह या एक मास तक तक्र (मद्वा) का पान करे । कभी लेह (चिकनाई) 
के साथ ओर कभी बिना सेह वाला मद्वाले | तक्र से नष्ट कयि हुए अर्ण फिर 
दुबारा उत्पन्न नहीं होते । मद्वा अर्श को जला देता है। सूखे अर्श में भिलावा श्रै 
हे ओर खूनी में कुडे की छाल उत्तम है । तक्र सदा उत्तम 9 

यजुर्वेद मे बवासीर के लिए अर्शस्‌ नाम आया है |^“ अथववेद में अर्शरोग 
के लिए दुर्णामा, दुणम्नी ओर दुर्वाच नाम आये हे । ^" यह गतत रोग दै, इसका 
नाम लेना अनुचित दै, इसलिए "बुरा नाम' वाचक शब्द 'दुणमि' ओर 'दुणम्नी" रखे 
गये है । आयुर्वेद मेँ गुदा में होने वाले बवासीर को दुर्णामि कहते हैँ | मुख, नाक 
आदि पर होने वाले मस्सो के लिए "दुर्वाच" शब्द हे । 

अथर्ववेद मेँ अर्श की दो प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख है-- ओषधिचिकित्सा 
ओर शल्यचिकित्सा | ओषधिचिकित्सा मेँ पृश्निपर्णीं (माषपर्णी, चित्रपर्णी, पिठवन) 
ओर अपामार्ग का उल्लेख है । पृष्निपर्णी को बवासीर की चिकित्सा बताया गया 
है । ^° निघण्टु में इसे बवासीर का नाशक नहीं बताया है, परन्तु चरक में अर्श 
चिकित्सा मेँ अवाकृपुष्पी, बला, दार्वीं ओर त्रिकण्टक के साथ पृशििपर्णी का नाम 
दिया गया है |<“ 

अथरवविद के तीन सूक्तं (४,१७ से १६) में अपामार्ग (चिरचिटा) का गुणगान 
टै । इसमे अपामार्ग को अर्श रोग की चिकित्सा बताया गया है । ^° अष्टांगहृदय 
मे भी वाग्भट ने लिखा है कि चिरचिटे को पत्थर पर पीस कर चावल के धोवनसे 
पीवे । इससे खूनी बवासीर नष्ट होती है । ^ चिरचिटा हरा न मिले तो सूखे का 
चूर्णं पीसकंर पीवे । सिद्धभैषज्यमंजूषा मेँ भी चिरचिटे का उपयोग दिया गया है । 
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` ० रमानाथ द्धिवेदी ने लिखा है कि अपामार्ग के मूल को मरिच (कालीमिर्च), 
मिश्री ओर चावल केः पानी (धोवन) के साथ पीने से अशरोग मे लाभ होता है । 
अथर्ववेद के एक मंत्र में बवासीर की शल्यचिकित्सा का भी निर्देश मिलता 
हे । वेद का कथन हे कि बवासीर के शिर (मस्सौं) को इसी प्रकार काटता हँ जैसे 
किसी पक्षी के सिर को € 
परक ओर सुश्चुत -संहिता मे अर्श -चिकित्सां पर बहुत विस्तृत वर्णन मिलता 
हे | चरक का कथन है कि अर्श में ओषधि -चिकित्सा के अतिरिक्त अर्श का शबर 
से काटना, क्षार से दाह ओर अग्नि से दाह करने का वर्णन हे । परन्तु यह कार्य 


अत्यन्त निपुण वैद्य को ही करना चाहिए, अन्यथा अधिक अनिष्ट की आशंका हे । ६९ 


सुश्रुत का कथन है कि अर्शो की चिकित्सा के लिए चार प्रकार है--१. ओषधि, 
२. क्षार, २३. अग्नि, ४. शच । प्रारम्भिकं अवस्था मेँ अर्श ओषधि से साध्य होते 
हँ । न दीखने वाले अर्ण की भी चिकित्सा ओषधि के की जाती है । गहराई में 
स्थित ओर उभरे हुए अर्श क्षार से साध्य होते है । खुरदरे, मोटे ओर बडे अर्श 
अग्निदाह से ठीक होते ह । पतली जड़ वाले, ऊपर उभरे हृए ओर चिपचिपे अर्श 
शस्रसाध्य होते है । गुदा में क्षार, अग्नि ओर श्रो का प्रयोग बड़ी सावधानी के 
करना चादिए, क्योकि इसमें त्रुटि होने से नपुंसकता, शोथ, दाह, पेट पूलना, अतिसार 
या मृत्यु भी हो सकती है । सुश्रुत मेँ क्षार, अग्नि ओर शखर इन तीनों विधियो का 
विस्तार से वर्णन हे । £: 

सुश्रुत का कथन है कि सभी प्रकार के अर्श को कुटज (कुडा कोरिया, इन्द्रजौ) 
ओर भिलावा (भल्लातक) नष्ट करते हैँ । * ° ° अर्श (बवासीर) के रोमी को ये परहेज 
करने चादिर्णँ-मल-मूव्र का वेग न रोके, घोडे आदि की पीठ पर न बैठे, तीक्ष्ण 
द्रव्यो का पान न करे, उकं न बैठे ओर रोग बढ़ाने वाले अन्न का त्याग करे । १०१ 

अथर्विद आदि में इन ओषधियों का उल्लेख है | ये ओषधियां अर्श मे लाभप्रद 
ह । अर्क (आक, शब्द १७), उपवाक, उपवाका (इन्द्रजौ, कुटज बीज, शब्द ४७), 
करीर (करील, शब्द ५७), पिप्पली (पीपर, १४०), विभीदक, बिभीतक (बहेरा, 
१६५), माष (उड़द, १८३), मंज (मूँज, १८५), वेतस ` (बत २२९१), शमी (शमी, 
छोकर, सफेद कीकर, २३४), सहदेवी (सददेर्ई, सहदेइया, २६१) 

नीली ओषधि को रंजनी या नील कहते हं | खूनी बवासीर मे नील की शाखा 
ओर पत्तो को पीसकर देते है । इससे खून आना बन्द हो जाता हे | *°‹ शतवार 
को अथर्ववेद मेँ "दुर्णमिचातन' अर्थात्‌ अर्श रोग. का नाशक कहा गया है । यह 
शतावर है । यह कुष, खुजली आदि को नष्ट करती है | *०२ यह संग्रहणी ओर 
नेत्ररोगों को नष्ट करती है | रसायन है । शुक्रक्षय ओर मूत्र की कमीमेंभी इसे 
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दिया जाता हे | ०४ (शब्द, २३१) । अथर्ववेद में मदुघ ओर मधूलक का उल्लेख 
हे. । {०५ इसको यष्टीमधु, मधूलिका भी कहते हैँ । यह मुलहटठी हे । यह सनाय के 
साथ देने से रक्तार्ण (खूनी बवसीर) मेँ लाभ करता है |` ` (शब्द १७३, १७६) 


२५. पामा, पामन्‌ (खाज )--तैत्तिरीय संहिता ओर काठक संहिता मे पामन्‌ 
शब्द का उल्लेख हे | ˆ ˆ यह खाज -खुजली के लिए है । आयुर्वेद मे यह कुष्ठ के 
भेद में परिगणित है ओर कु की कुछ ओषधियां इस पर प्रयुक्त होती है । 

अथर्ववेद मेँ अर्क (आक, मदार) का उल्लेख है । “°^ इसके पत्ते, फूल ओर 
दूध का प्रयोग होता है | भावप्रकाश के अनुसार आक कोट, खुजली, विषतव्रण, 
बवासीर ओर मलकृमि को नष्ट करता है | १०८ 


अथर्ववेद मे आसुरी ओषधि को कुषनाशक बताया गया है | ` ` यह राजिका 
(राई) टदे । भावप्रकाश मेँ इसे खाज-खुजली, कु ओर पेट के कीड़ो का नाणक 
कहा गया हे | 


अथर्ववेद मे मण्डूकी (मण्डूकपर्णी) का उल्लेख ब्राह्मी ओषधि का 
ही एक भेद है । मण्डूकपर्णी का मूल उष्ण ओर रसायन होने से खसरा आदि 
चर्मरोग, खुजली, कु, गंडमाला आदि रोगों को दूर करता है | ^^ 


मैत्रायणी ओर काठक संहिता में सेकपर्ण का उल्लेख हे | * ** यह करवीर या 
कनेर हे | यह कोढ, खुजली, व्रण ओर कृमि को नष्ट करता है । इसके मूलत्वक्‌ 
(जड़ की छाल) का लेप शिष्नक्षत, फिरंग व्रण ओर दाद के लिए हितकर है | {१५ 

अथरविद में हारिद्र, हरिद्र का उल्लेख है । * “^ सायण ने इसका अर्थ हरिताल 
(हरताल) लिया है | यह खनिज ओर कृत्रिम दोनो प्रकार काहे | खनिज में यह 
भूगर्भ से प्राप्त होता है | कृत्रिम हरताल में २ भाग संखिया ओर ३ भाग गंधक 
होता हे । शुद्ध हरताल गरम टै । यह खुजली, कोट, मुखरोग, र्धिरविकार ओर 
व्रणो को नष्ट करता है | 


२६. दद्रु (दाद) मैत्रायणी ओर काठक संहिता में ल्ेकपर्णं (करवीर या 
कनेर) का उल्लेख है | ११८ इसके जड की छाल दाद, शिष्नक्षत ओर फिरंग रोग 
मे उपयोगी है | ११९ 


२७. विसल्प, विसर्प, विसल्य, विसल्यक (फेलने वाली फंतियां}- चेप- 
युक्त लाल रंग की छोटी पुंसियां जो ज्ंड के रूप में चारों ओर फैल जाती है, उने 
विसर्पं कहते हैँ । इसके लिए अथर्ववेद में विसल्प, विसल्पक, विसल्य, विसल्यकं 
नाम आए हैँ | ˆ *° अथवविद में इसके लिए चीपुद्र (चीड) ओषधि लिखी हे | १२१ 
चीड़ का गोद (लीसा) फोडे, फंसी के लिए बहुत लाभप्रद है । अथर्ववेद मे अंजन 


१.९.५० 
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एवं अंजन की मणि को विसर्पं रोग का नाशक बताया गया हे | १२९ (देखो आञ्जन 
शब्द, २०) 


२८. रक्तविकार-अथर्वविद आदि में इन ओषधियों का उल्लेख है | ये 
ओषधियां रक्तविकार को दूर करती हैँ । उदुम्बर (गूलर, शब्द ४५) । इसकी मणि 
को बांधने का भी विधान हे | ओदुम्बर मणि को धन-धान्य, श्री एवं तेज की वृद्धि 
का साधन बताया गया हे । {९२ यजुर्वेद में कर्कन्धु बेर) का उल्लेख हे । १९४ यह 
र्धिर-विकार, क्षय, तुषा आदि को नष्ट करता है | ^ °“ 

मैत्रायणी संहिता में तिल्वक (तिनिश वृक्ष) का उल्लेख हे । * \^ यह रुधिर- 
विकार, कोद, प्रमेह, पाण्डुरोग ओर कृमि का नाशक है | ** काठक ओर कठसंहिता 
मे वृष (वासा) ओर यवाष (जवासा) का उल्लेख है । प्ये गर्मी में होते हैँ ओर 
वर्षा में खूख जाते. हैँ । वासा को अडूसा या विसौटा भी कहते हँ । यह रक्तविकार, 
ए्वास, खासी, प्रमेह, कोढ, वमन, क्षय ओर पित्त को न्ट करता हे | १२९ 

अथर्ववेद आदि में दूर्वा (दूब) का उल्लेख है । १२० हरी दूब रुधिर -विकार, 
विसर्पं, तुषा, दाह ओर त्वचा के रोगों को नष्ट करती है | *२* ऋ्वेद ओर अथर्वविद 
मे पुण्डरीक (सफेद कमल) का उल्लेख है । {१२ यह रुधिरविकार, फोडा, फंसी, 
विसर्प, विष, कफ़ ओर पित्त का नाशक है | १२१ 


यजुर्वेद ओर अथर्वविद में प्लक्ष (पिलखन, पाकर या पाखर) का उल्लेख हे । 0 
इससे लाक्षा (गोद) निकलती है । यह रक्तविकार, सूजन, रक्तपित्त, योनिदाह ओर 
व्रण का नाशक है | **« भेत्रायणी ओर काठक संहिताओं में भूर्ज वृक्ष का उल्लेख 
है । १२६ इसकी छाल को भूर्जपत्र (भोजपत्र) कहते ह । यह रक्तविकार, कर्णरोग 
ओर विष का नाशक हे | **७ 


(च) घाव, चोट आदि 

२६. शोथ (सूजन )}--अथरवविद आदि मेँ अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष का उल्लेख 
हे । १ पीपल का दूध अतिशीघ्र रक्तरोधक, वेदना -शामक ओर सूजन को दूर करने 
वाला है |° ऋ्वेद आदि मे पर्णं (पलाश, ढाक) वृक्ष का उल्लेख हे । * ढाक के 
पत्तों का उष्ण प्रलेप घाव के सूजन को दूर करता हे ।* . 

अथर्ववेद आदि मेँ पुष्कर (कमल) का उल्लेख हे । ° पुष्करमूल (कमल की 
जड) सूजन, अरुचि ओर पसली के दर्द को दूर करता है । ˆ ऋवेद में शिग्रु (सहजन, 
सदहििजना, सहिजन) वृक्ष का उल्लेख है |“ इसके पत्तों की पुलटिस सूजन पर हितकर 
है । इसकी छाल के प्रलेप से फोडा पक जाताहै। 


अथर्वविद मेँ प्लक्ष (पाकर, पाखर, पिलखन) का उल्लेख है । ^ यह. न्यग्रोध 
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(बड़) आदि वानस्पत्य -चतुष्टय में से एक है । इससे लाक्षा (गोद) निकलती हे। 
यह व्रण, रक्तविकार, सूजन, रक्तपित्त ओर योनिदाह का नाशक हे । 

अथर्ववेद आदि मेँ वंश (वांस) का उल्लेख है । ` ` यह व्रण, रुधिरविकार ओर 
सूजन को नष्ट करता है । इसके पत्तों का रस रक्तरोधक है । ` ` अथर्ववेद में अनेक 
मन्त्रो मे वरण (वरुण या वरना) वृक्ष का उल्लेख है | * * यह रक्तविकार, वातगुल्म 
(गण्या) ओर मूत्रकृच्छ्र (कष्ट से मूत्र आना) रोगों को ठीक करता ह| पैर के तलवे 
में सूजन होने पर इसके पत्तों का लेप किया जाता है । यह तपेदिक (¶. 8.) को 
भी ठीक करता है | 

३०. सद्योव्रण (ताजा घाव, चोट )-- तुरन्त लगी हुई चोट या घाव को 
सद्योव्रण या आशुघात कहते हैँ | अथर्वविद मेँ इसकी चिकित्सा जल बताया गया 
है |` अच्रसे विद्ध या श्र से क्षत स्थान पर शीतल जल की धारा से सेचन 
करना चाहिए ओर उस अंग को जल में भिगोकर रखना चाहिए । शीतल जल से 
क्षत स्थल को गीला करके उसपर मोटे कपडे की पट्टी बांधनी चादिए्‌ । इससे बहुत 
लाभ होता है। यह चिकित्सा आजकल भी लोक में प्रचलित है | यह प्रक्रिया 
वेज्ञानिक सिद्ध हुई हे । 

अथर्विद में लाक्षा (लाख, लाही, गोद) का बहुत गुणगान हे । *« यह सद्योव्रण, 
अन्नो के घाव, शखरक्षत आदि की उत्तम चिकित्सा है | यह प्लक्ष (पिलखन), न्यग्रोध 
(बड़), भद्र (चीड), अश्वत्थ (पीपल), खदिर (खैर) आदि से प्राप्त होती है । *९ 
केशवपद्धति (२८.४) मे भी शस्राघात, रक्तल्लाव ओर दड़ी टूटने में लाक्षा कै जल 
से सेचन का विधान है | ** 

बाण या विस्फोटक से एक साथ सैकड़ों घाव हो जाने पर अथर्ववेद में जल 
को तात्कालिक चिकित्सा बताया गया है | मंत्र काकथनटहैकिजलस्द्रके द्वारा 
बतायी गयी चिकित्सा है | यह बाण के घाव को तथा तुरन्त के सैकड़ों घावों को 
ठीक करता है | १९ 


अथर्ववेद मेँ शाण्डदूर्वा (बडी दूब) का उल्लेख हे । १६ खून बन्द करने के लिए 
इसका उपयोग होता है | नाक से खून आना या श्र आदि के चोट.से रक्तस्राव 
मे यह लाभकारी है । "° अथर्ववेद मेँ शिलाची या सिलाची का उल्लेख है | २ 
यह लाक्षा (लाख, गोद) का पयय है | घाव ठीक करने के कारण इसे अरुन्धती, 
निष्कृति भी कहते हैँ । यह टूटी हड़ी को जोडती है ओर घाव, चोट आदि को ठीक 
करती हे | 


३१. क्षत, ब्रण (घाव, चोट आदि }--अथर्वविद में रोहणी ओषधि का बहुत 
गुणगान हे । ` ` इसे टूटी दृड़ी को जोडने वाला, गंडासा या तलवार के लगने से हए 
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घाव को तथा पत्थर आदि लगने से हृए घाव को ठीक करने वाला बताया गया 
हे । `" मन्त्र में रोदणी के लिए अरुन्धती शब्द आया हे । लाक्षा (लाख) को अरुन्धती 
कहते ह । लाक्षा लाल होती है, अतः उसे रोहित, रोहिण या लोहित कहते है | 
सायण ने रोहित का अर्थ लाक्षा लिया है। इसकी विधि कौशिक सूत्र (४.४) आदि 
मे बतायी गयी है कि शस के प्रहार से निकलते हए खून के प्रवाह को रोकने के 
लिए लाक्षा को काटठेके रूप मे उबालें ओर उसको घाव पर डालकर घाव की सफाई 
करे ओर उसकी पदी बांधे । साथ ही आहत व्यक्ति को घी ओर दूध पिलावें | 
लाक्षा के काढ से खून रूकेगा ओर घी -दूध से व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होगी । 


श्री ब्रह्ममुनि ने इस सूक्त में रोहणी से मांसरोहिणी ओर भद्रासे सारिवाया 
अनन्तमूल ओषधि ली है । उनका कथन है कि मांसरोहिणी को घाव भरने वाला 
कहा गया है । सारिवा दो प्रकार की है-सफेद ओर काली । काली सारिवा को 
भद्रा भी कहते हैँ | काली सारिवा को खून रोकने वाला तथा चोट घाव आदिको 
ठीक करने वाला बताया गया है | २५ | 


अथर्ववेद मे पाटा ओषधि का उल्लेख हे | ** यह पाठा या पाढ़ ओषधि हे । 
इसके ही उत्तानपर्णा, सुभगा, सहमाना, सहीयसी आदि नाम हँ । यह वृक्ष के आधार 
पर चढ़ने वाली लता है । करीं करीं किसी लता के आश्रय से. ऊपर उठती हे । 
यह सूत की तरह पतली ओर दृढ़ होती है । अतिस्थूल होने पर भी कनिष्ठा अंगुली 
से अधिक मोटी नहीं होती। भावप्रकाश निघण्टु में इसे दाह, खुजली, विषैला व्रण 
आदि की ओषधि कहा गया है । °\ राजनिघंटु मे इसे “भग्रसंधानकरी' टटे अंगों 
को जोड़ने वाला कहा गया है । * यह ज्वर, शूल, कोढ़, अतिसार (दस्त) ओर 
हृदय के रोगों को भी नष्ट करती है । अथवविद का कथन हे कि असुरो सेरक्षाके 
लिए इन्द्र ने पाठा को खाया ओर अपने हाथ पर भी इसे बांधा । ` इससे ज्ञात 
होता है कि पाठा को मणि के तुल्य हाथ आदि पर बांधा जाता है । यह बड़े घां 
ओर विषैले शस्राघातों की भी ओषधि है | 


अथवविद में गुल्गुलु (गूगल) का उल्लेख हे । "< यह टूटी हूर्द हड्डियों को 
जोडता है । यह सूजन, फोड़ा, बवासीर, गंडमाला ओर कृमिरोगों को नष्ट करता 
है । पाश्चात्य मतानुसार यह चर्मरोगो मेँ व्यवहृत होता है । पुराने घावों मेँ यह 
बहुत अधिक हितकर हे । *° ` 


३२. आस्राव, रुधिरस्राव, शल्यत्रण आदि-शस्र आदि के आघात से शरीर 
से रक्त की धारा प्रवाहित होती है ।** यह कभी-कभी विशेष वेग से निकलती 
हे | इसे आस्राव या सुधिरस्राव आदि कहते हैः | अथर्ववेद में इसकी ओषधि - 
चिकित्सा, जल-चिकित्सा, मृत्‌-चिकित्सा आदि का वर्णन है | रुधिर रोकने के लिए 
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धमनी -बन्धन भी उत्तम प्रकार है । अथर्वविद मेँ अधिक रक्त-स्राव होने की अवस्था 
ने धमनी -बन्धन का आदेश है । कौशिकसूत्र के व्याख्याकार श्री केशवदेव शास्री 
का कथन है कि बन्धन आदि क्रिया में घाव के अनुसार एक से तेकर पांच तक गांठ 
लगानी चाहिए । यह बन्धन किसी कोमल वचर आदि से करना चादिए । 

अथर्विद में रुधिरस्राव रोकने के लिए मृत्‌-चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता 
हे | दीमक समुद्र से मिद्ध निकालकर वमी बनाती है | यह दीमक की निकाली 
हुई मिट्टी खून रोकने की उत्तम दवा हे | यह र्धिरस्राव को बन्द कर्‌ देती 


अथर्ववेद में सिकतावती' का धनुष की रगड़ से हए रक्तस्राव मे उल्लेख हे | 
श्री सातवलेकर ने सिकता शब्द से शकरा (चीनी) अर्थ लेते हए भाव दिया है कि 
मिश्री या चीनी बहत बारीक पीस कर रक्तल्लाव वाले स्थान पर लगावे | इससे खून 
निकलना बन्द हो जायेगा । ` 


अथर्ववेद मेँ रक्तघ्राव रोकने के लिए जल-चिकित्सा का भी मुख्य रू्प से 
उल्लेख किया गया है । मन्त्र का कथन हे कि पर्वत से नीचे की ओर आता हआ 
ठंडा जल रक्तल्राव की ओषधि है 1 `“ इसका अभिप्राय यह है कि बहुत ठंडा जल 
रक्तछराव वाले स्थान पर डालने से खून बहना बन्द हो जाता है | रक्तस्ाव वाले 
स्थान पर ठंडे जल में भीगी पटी भी खून रोकने के लिए बांधी जाती है | 


अथर्ववेद में (आस्रावभेषज' को खून रोकने की उत्तम ओषधि बताया गया 
हे । °^ यह दर्भ या कुश का वाचक है । पैप्पलाद संहिता में कुश को आस्रावभेषज 
कहा है ओर इसे खून रोकने वाला बताया हे | 


व्रणस्राव की चिकित्सा को (अरु्ाण' कहते हैँ | अथर्ववेद के दो मन्त्रों में 
वल्मीक (वमी) की मिद्ध को खून रोकने की ओषधि कहा गया है | दीमक इस 
म्द को पृथिवी से निकालती टै । इसे “अरुख्राण' नाम दिया गया है | २ 
वल्मीक -मूत्तिका ओर कृष्णमृत्तिका (काली मिट्री) के प्रयोग से रक्तस्लाव बन्द हो 
जाता हे | 


पाटा या पाठा ओषधि को शल्यत्रण अर्थात्‌ बाण आदि के कारण हृए घाव को 
ठीक करने वाला बताया गया हे | ` ` इसका विवरण पहले दिया जा चुका है । 


भावप्रकाश निघण्टु में विशल्या या कलिहारी ओषधि का उल्लेख है । इसे 
हलिनी, लांगली, शुक्लपुष्पी ओर अग्निशिखा भी कहते है ।. इते हिन्दी मे कलिहारी 
या कलियारी कहते है । इसकी विशेषता यह है कि शरीर के भीतर कोई शल्य 
(कांटा, लोहे का तीर, कील आदि) घुस गया हो तो ऊपर इसका लेप कर देने से 
लौह या धातुनिर्मित काटे आदि स्वयं ऊपर आ जाते है, अतः इसे विशल्या कहते 
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है । यह अपरा आदि दुःखदायक शल्यो को भी तले पर लेप करने से निकाल देती 
हे । इसका लेटिन नाम 0101058 ऽपय (ग्लोरिओसा सुपर्वा) हे | *° 

अथ्वविद में आल्नाव, रक्तस्राव या खून रोकने के लिए विषाणका ओषधि का 
उल्लेख हे । ** भावप्रकाश निघण्टु में मेषशंगी (मेढासिगी) को विषाणी कहा है | 
इसे कफ, खांसी, कृमि, व्रण (घाव) ओर विष का नाशक बताया गया है | ५२ 

अथर्ववेद मेँ चीपुद्रु (चीड) का बहत महत्त्व वर्णन किया गया हे | ५२ इसको 
खांसी, फोड़ा, फुंसी, रक्तस्राव, चर्मरोग आदि का नाशक बताया गया है | यह कांख 
की गिष्टियो, जघ की गिष्ियों , कान के रोग ओर हृदय के रोगों को भी दूर 
करता हे |** भावप्रकाश मेँ इसे व्रणो के लिए हितकारी तथा कान, नेत्र, गले आदि 
के रोगों पर लाभकारी बताया हे । ** चीड से नियसि (गोद, लीसा) निकलता ह । 
इसे बिरोजा या पिरोजा कटते. है । इसका मलहम बनाया जाता है । यह सभी 
चर्मरोगों ओर क्षतो के लिए लाभप्रद है | 

अथर्ववेद ओर मैत्रायणी संहिता आदि में आञ्जन या अंजन के लाभ आदि 
का विस्तार से वर्णन मिलता हे | * ^ इसको विसर्पं (एक्जिमा या छाजन) की चिकित्सा 
बताया गया हे | अंगभेद (जोड़ो में दर्द), ज्वर, कफरोग, पीलिया आदि को यह 
नष्ट करता है । “° इसका प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता हे ओर प्रत्येक पर्व 
(जोड़) पर अपना प्रभाव दिखाकर रोगो को जड़ से नष्ट करता है | *^ अंजन वृक्ष 
ओर खनिज दोनों है । यह त्रिककुद्‌ पर्वत पर होता है, अतः इसे त्रैककुद कहते 
है । *^ त्रिककुद्‌ को अंजन का उत्पत्तिस्थान या पिता कहा गया है | “° यह अंजन 
आजकल सुलेमानी सुरमा ओर सौवीरांजन कहा जाता है। यह यमुनाप्रदेश में होने 
वाला वृक्ष भी हे । अतः इसे यामुन कहते ह । ** भावप्रकाश मे अंजन या सौवीर 
अंजन के गण बताए है--यह नेत्रो के लिए हितकर है । यह कफ, पित्त, वमन, 
विसर्पं या छाजन, क्षय, रक्तविकार, कु आदि को नष्ट करता है | ५२ 

अथर्ववेद में अरुस्राण को आस्रावभेषज कहा गया है | “२ आस्राव का अर्थ 
हे-रक्तल्राव, अतिसार, अतिमूत्र तथा नाड़ीत्रण आदि । अरुस्राण का अर्थ 
हे--अरूषो व्रणस्य पाचनम्‌, अरु (व्रण को) स्राण (पकाने वाली) । यह व्रण को 
पकाकर उससे पीब बाहर निकालने वाली ओषधि हे । इसके लिए कहा गया हे कि 
यह जड़ खोदकर भूमि से निकाली जाती हे । ** आल्नावभेषज का अर्थ दर्भ (कुश) 
है । अरुस्ाण का अर्थ भी कुश या दर्भ है | कुछ विद्वान्‌ इते मंज (मंज) मानते 
हें। 

वेदों मे इन ओषधियों को भी आल्ताव या रुधिरस्राव की ओषधि बताया गया 
हे । दर्भ (कुश, शब्द ११३), मुज्ज (मून, शब्द १८५)“ अश्वत्थ (पीपल, शब्द २४), 








८२ वेदो मे आयुर्वेद 


अर्जुन (शब्द १८), अरुन्धती (लाक्षा, शब्द १५), तेजन (बांस, शब्द १०८ ), लाक्षा 
(लाख, शब्द १६६) वंश (बांस, शब्द १६६) । 

३३. विद्रध, विद्रधि (फोड़ा, (1८्ल)--अथर्ववेद में विद्रध शब्द है, किन्तु 
आयुर्वेद में इते विद्रधि कटते दै । अष्टांगहृदय का कथन हे कि बासी, रूखा, शुष्क, 
दाहक भोजन के अतिसेवन से, कुटिल चेष्टाओं से, रक्तदोष को करने वाले कारणों 
से त्वचा, मांस, मेद (चरबी), अस्थि, स्नायु आदि मे अत्यन्त पीडा करने वाला, गोल 
या लंबा जो शोफ (सूजन) होता ट, उसे विद्रधि कहते हैँ | यह दो प्रकारका होता 
है -१. शरीर के भित्र अंगों मे बाहर कठोर गांठ के समान ऊपर उठा हुआ, 
२. शरीर के अन्दर छिपा हुआ, गुल्म (गोठ) के समान । अन्दर का विद्रधि नाभि, 
वस्ति, यकृत्‌, प्लीहा, क्लोम, हृदय, कुक्षि, वृक ओर गुदा में होता है । यह च्ियों 
के गभशिय मेँ होता है | ^“ 


अष्टांगहृदय के अनुसार सब प्रकार के विद्रधि मे गुग्गुलु (गूगल) को सभी 
अवस्थाओं में कषायो के साथ देना चादिए । इसी प्रकार दोषों के अनुसार शिलाजतु 
(शिलाजीत) कषायो के साथ देना चाहिए ।“* अन्दर के विद्रधि में मीठा सहजन 
बहूत उपयोमी है| मीठे सहजन का क्वाथ दोष के अनुसार प्रक्षेप मिलाकर पीने, 
खाने ओर लेप करने सेन पका हुआ विद्रधि नष्ट हो जाता है| दुष्ट अन्तर्विद्रधि के 
शमन के लिए भी मीठे सहजन को पिलावे ओर इसका यवागू (लपसी, पतला हलुआ 
बनाकर खिलावे | “ 


अष्टांगहूदय की शिक्षा टे कि विद्रधि को पकने से बचाना चाहिए , क्योकि 
पकने पर यह असाध्य हो जाता है | “° इस प्रकार ज्ञात होता है कि विद्रधि में 
गूगल, शिलाजीत ओर मधुशिग्रू (मीठा सहजन) का प्रयोग अत्यन्त लाभप्रद है | 


ऋष्वेद में शिग्रु का ओर अथर्ववेद में गुल्गुलु (गूगल) का उल्लेख है । ५९ ये 
दोनों विद्रधि के लिए बहुत उपयोगी हँ | देखो शब्द गुल्गुलु ८५ ओर शिग्र २४२) | 


अथर्ववेद के तीन मन्त्रों में विद्रध (विद्रधि, फोडा) , बलास ओर विसर्प रोगों 
की चिकित्सा चीपुद्र्‌ (चीड) बताया गया है | चीड को ओंख, कान ओर हृदय के 
रोगों के लिए बहत लाभकारी कहा गया हे | ^“ 


यजुर्वेद मेँ बदर (बेर) का ओषधि के रूप में उल्लेख हे | \* पाश्चात्य मतानुसार 
सिल पर पिस बेर के पत्ते के प्रलेप करे कच्चा फोड़ा पक जाता है | ^° अथरवविद में 
साल या शाल (शाखू) वृक्ष का उल्लेख है । ^ * इसके सार को गद या राल कहते 
है । इसमे ओषधि के गुण हैँ । यह विद्रधि (7ा८्ा), कर्णरोग, योनिरोग, कोढ़, 
विष ओर व्रण का नाशक है ¶ यह चर्मरोगो मे भी प्रयुक्त होता हे । ९ 
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३४. शूल (दर्द )--अथर्ववेद में कुर (कूट) ओषधि का बहुत महत्त्व वर्णित 
हे । यह हिमालय पर्वत पर सोम ओषधि के समीप ही होता है । इसे सिरदर्द, 
आंखों की पीडा ओर शरीर के सभी प्रकार के दर्द को नष्ट करने वाला बताया गया 
हे । ^° पैप्पलाद संहिता में कूठ को शूलहर ओर विषध्न कहा गया हे । ६९ केशवपद्धति 
मे कहा गया है कि कूठ के चूर्णं को मक्खन में मिलाकर लेप करने से सर्वागवेदना 
अर्थात्‌ सारे शरीर में दर्द, सिर के रोग, राजयक्ष्मा ओर कु रोग में विशेष लाभ 
होता है । “° डो० खोरी ने पाश्चात्य डोक्टरो का मत प्रस्तुत किया है कि गुलाब 
जल में मिलाया हुआ कूठ का लेप (मलहम) हाथ, पैर ओर पेट के सूजन मेँ तथा 
शिरोरोग में प्रयुक्त होता है । इसको पीस कर जल में लोशन बनाकर लगाने से 
अंगो में शीतलता आ जाती है। कूठ का मलहम घाव, क्षत आदि के लिए हितकर 
हे । पुराने चर्मरोगों मे भी इसका प्रयोग होता हे । ९" 

अथर्ववेद आदि संहिताओं में पीतुदारु या पूतुद्र (देवदार) का उल्लेख है । ५९ 
इसे पीतदारु, पूतद्भ आदि भी कहते है । देवदार को शोथ (सूजन), अश्मरी (पथरी) 
आदि मूत्रपथ -संबन्धी पीडाओं में सेव्य बताया गया है । देवदार का क्वाथ गोनोरिया, 
सिफिलिस ओर गढिया के सेव्य है | इसका तेल रसायन है । यह चोट, घाव, पुराने 
चर्मरोगों में प्रयुक्त होता है । °“ 

३५. दाह (जलन )--अथवविद में पूतुद्रु (देवदार) ओर चीपुद्र (चीड) का 
उल्लेख है ।५* देवदार का तेल सूजन, जलन ओर चर्मरोगों मे लाभप्रद है । चीड़ 
का गोद (लीसा) मलम का काम देता है | यह सूजन, जलन, चर्मरोगों में प्रयुक्त 
होता है । चीड़ का काढा जलनयुक्त सूजन मे दिया जाता हे | ५? 

अथर्ववेद आदि में शर (सरकंडा) ओर शाण्डटूर्वा (बडी दूब) का उल्लेख हे | ५९ 
इनका लेप जलन को शान्त करता है | ये दोनों मूत्रकारक दै, अतः मूत्रकृच्छ्र (पेशाब 
ठकना) से होने वाली जलन को भी शान्त करते हँ । (देखो शब्द २३५, २३६) 

३६. आशरीक, अंगशूल (देह म दर्द )--अथर्ववेद मे आशरीक (अंगशूल) 
ओर विशरीक (पेचिश) रोगों का उल्लेख हे । इन दोनों रोगों की चिकित्सा जंगिड 
मणि बतायी गयी हे ।** दारिल ओर प्रो कैलण्ड जंगिड का अर्थ अर्जुन वृक्ष लेते. 
हँ । अंगशूल, रक्तस्राव ओर अस्थिभंग मे अर्जुन की छाल पीसकर लगाते हे | 

अथर्वविद मे कु (कूठ) ओषधि का उल्लेख हे ।*« केशवपद्धति मे उल्लेख 
हेकिकूठके चूर्णं को मक्खन मेँ मिलाकर लेप करने से सारे शरीर्‌ की वेदना शान्त `` 
होती है । साथ ही शिरोरोग, राजयक्ष्मा ओर कृ मे भी इससे लाभ होता है । ˆ । 

३७. अस्थिभंग-चिकित्सा--अस्थियों के टूट जाने पर उसकी चिकित्सा का 
उल्लेख वेदों मे मिलता है । इसका ` वर्णन शल्य-चिकित्सा प्रकरणं में किया गया 
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हे | अथर्वविद मेँ टूटी हर्द दृड़ी को यथास्थान बैठाने ओर उसे स्थिर करने का उल्लेख 
मिलता है । रोहणी ओषधि टूटी हर्द दड़ी को जोडती है । वह जोड़ से जोड को, 
मज्ञा से मच्ाको ठीक मिला देती है । इस प्रकार वह अंग पूर्णतया ठीक हो जाता 
ह ७७ 
अथर्ववेद मँ अरुन्धती का उल्लेख है | ˆ ` यह अरु प्रण, घाव) को टीक करती 

हे, अतः इसे अरुन्धती कहते हँ । यह लाक्षा (राल, गोद) अर्थ मे है । यह टूटे हूए 
अंगों को जोड़कर सुदृढ करती है । यह पलाश आदि वृक्षो से निकलने वाली लाक्षा 
(गोद) हे ।*‹ इसको ही लाक्षा, सिलाची, स्परणी, निष्कृति कहते केशणवपद्धति 
में शच्राघात, रक्तछाव ओर हडी टूटने मेँ लाक्षा के जल से सेचन का विधानदहे | 
(देखो शब्द अरुन्धती १५, लाक्षा १६६, सिलाची २४३) 


यजुर्वेद की काठकसंहिता ओर अथर्वविद मे अर्जुन वृक्ष का उल्लेख है | 
अस्थिभंग ओर रक्तलराव मेँ अर्जुन की छाल को पीसकर उसका लेप करना चाहिए 


ष 


प्रियंगु (कगुनी, कंगनी) धान्य का यजुर्वेद मे उल्लेख है । `` यह काली, लाल 
सफेद ओर पीली चार प्रकार की होती है | इनमे पीली कंगुनी श्रे है | यह 
भग्रसंधानकारक अर्थात्‌ ट्टे दए अंग को जोड़ने वाली है । यह घोड़ों के लिए बहुत 
हितकारी दै | 


(छ) सिर, ओंख, नाक, कान आदि के रोग 


३८. शीर्षक्ति, शिरोरोग (सिरदर्द आदि }--अथवविद में सिर के रोगों के 
लिए शीर्षक्ति, शीषमिय ओर शीर्षण्य शब्द है । ` उदय होते हए सूर्य की किरणों 
को छाती पर लेना ओर धूप का सेवन करना सिर की सभी बीमारियों के लिए 
उत्कृष्ट ओषधि बताया गया है । इसमे सिर के सभी रोग नष्ट हो जाते है | २ 


एक अन्य मंत्र मे शिरोरोग, कास (खासी) आदि को दूर करने के लिए तीन 
उपाय बताए गए हैः--सूर्यकिरण -चिकित्सा, ओषधि -चिकित्सा ओर पर्वत पर 
रहना । नंगे शरीर पर सूर्य की किरणों को लेना, सूर्यकी किरणों से शरीर को 
तपाना एवं धूप -सेवन (511- 0211) से खासी, दमा, क्षयरोग ओर चर्मरोग होते ही 
नहीं दे | उदय होते हए सूर्य की किरणों का सेवन सर्वोत्तम ओषधि है । यह शरीर 
के सभी रोगों को नष्ट करता है | ओषधि -सेवन ओर वृक्षं के नीचे रहना सिरदर्द 
आदि के लिए लाभप्रद है | पर्वतो पर शुद्ध वायु मे रहना ओर शुद्ध वायु का सेवन 
करना भी शिरोरोग आदि के लिए विशेष लाभप्रद है | 


अथवविद मेँ कुर (कूठ) ओषधि का बहुत महत्व वर्णित हे । * इसको विश्वभषेज 
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अर्थात्‌ सर्वरोग-चिकित्सा कहा गया है । यह सिर, ओंख ओर शरीर के अन्य रोगों 
को नष्ट करता है |“ 

अथर्ववेद ओर पैप्पलाद संहितां में क्षेत्रियनाशनी वीरत्‌ (लता) का उल्लेख 
हे । ^ यह आनुवंशिक रोगों के अतिरिक्त सिर के रोग, पीलिया ओर हृदय के रोगों 
के लिए लाभप्रद है | 9 

शाखायन गृह्यसूत्र मे मधूक (महुआ) का उल्लेख है । ° महए का तेल सिरदर्द, 
चोट ओर चर्मरोगों मेँ लाभकारी है । £ 

३६. केशरोग, केशवर्धनी, केशटुंहण--अथर्ववेद के दो सूक्तों मे नितत्नी 
(मकोय) ओषधि का वर्णन हे ।*° इसे केशरोगों की चिकित्सा बताया है । यदह 
बालों को बढ़ती हे ओर उनकी जड़ मजबूत करती है । जहो बाल नहीं है, वहाँ 
नए बाल उगाती है । ˆ" देवी ओर चुपुणीका इसके अन्य नाम है । यह मूभि के 
नीचे फैलने वाली ओषधि है । सायण ने इसका अर्थ किया है न्यकृप्रसरणशीला 
ओषधिः, काकमाचीप्रमृति ओषधिः । काकमाची मकोय को कहते हे । इसका लैटिन 
नाम सोलेनम निग्रम (ऽग) द्वाह्ाणा) है | कौशिकसूत्र का कथन हे कि बालों 
का ज्ञड्ना रोकने के लिए मकोय को भंगराज के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता 
हे । *\ भावप्रकाश के अनुसार भुंगराज (भांगरा) बालों के लिए लाभप्रद है | सफेद 
बालो को काला करने से लिए भंगराज तेल का प्रयोग होता है | १२ 

भावप्रकाश में मकोय को रसायन बताया गया है । यह हृदयरोगों को, सूजन, 
प्रमेह, हिचकी ओर वमन रोगों को नष्ट करती है | *५ अथवविद का कथन हे कि 
नितत्नी के प्रयोग से बाल डने बन्द हो जाते है, गंजापन समाप्त हो जाता हे , बाल 
बहुत शीघ्र बढते हैँ अर खूब लम्बे ह जाते है, बालों की जड़ मजबूत हो जाती हे, 
सफेद बाल काले हो जाते ओर केशरोग दूर हो जाते है । ५ 

अथर्ववेद में केशवर्धनी ओर केशबंहणी ओषधियों का उल्लेख है | *\ ये दोनों 
पययिवाची हँ । केशववर्धनी का अर्थ है बालों को बढ़ाने वाली ओर केशदंहणी का 
अर्थ हे बालों को मजबूत करने वाली । यह नितत्नी ओषधि ही है । पैषपलादसंहिता 
मे केशवर्धनी को बाल बढ़ाने के अतिरिक्त पलित (बालों का सफेद होना), शीर्षरोग, 
खालित्य (गंजापन), जायान्य (दूतरोग) ओर उदर रोगौ मेँ भी उपयोगी बताया 
हे । ` 

अथर्ववेद के एक मंत्र मे उत्तम भूमि की त्वचा (मिद्टी) को बालों के लिए 
भेषज बताया गया है । “° धन्वन्तरि निघण्टु में सौरा मृत्तिका (सोरठ की मिद्ध) 
या गोपीचन्दन को बालों के लिए हितकर कहा गया है| यह बाल इ्चडने को रोकता 
हे । संभवतः वेदमन्त्र का गोपीचन्दन से अभिप्राय है | 





८६ वेदों मे आयुर्वेद 
अथर्ववेद में कुर (कूठ) ओषधि को सिर के सभी रोगों के लिए उपयोगी बताया 
गया हे । यह ओंँख को रोगों ओर चर्मरोगों के लिए भी लाभप्रद हे । # 

अथर्ववेद में शमी वृक्ष का उल्लेख हे ओर उसे बालों के लिए हितकर बताया 
गया है | २° सामान्यतया शमी वृक्ष का अर्थ सफेद कीकर या छोकर वृक्ष अर्थ लिया 
जाता है । परन्तु शमी की विशेषता बतायी गयी है कि यह बालों को नष्ट करता 
हे | इसके क्षार को हरताल के साथ लगाने से बाल ्ञड जाते हे, अतः इसे केशहन्त्री 
कहते है । २१ एसा प्रतीत होता है कि अथरवविद मेँ वर्णित शमी वृक्ष कोई अन्य वृक्ष 
टे, जो बालों के लिए विष्ठोष हितकर होता है। इसके पत्ते बड़े होते ह ओर यह वर्षा 
ऋतु मे बढ़ता है | इसको ऋतावरी भी कहा हैँ । °` 


पैणपलादसंहिता में क्ेत्रियनाशनी वीरुत्‌ (लता) को आनुवंशिक रोगो को दूर 
करने के अतिरिक्त केशवर्धक, हदयशूलहर, शीर्षरोगनाशक ओर हरिमा (पीलिया) 
रोग में लाभप्रद बताया गया है | २१ 


अथर्ववेद मेँ जीवन्ती ओषधि का उल्लेख है । ** यह पाटा या पाठा (पाढ्) 
ओषधि ठे | केशवपद्धति में उल्लेख ह कि इसके फल का मणि बाधने से केशवृद्धि 
होती है । °“ 


अथर्ववेद मे तिल का उल्लेख हे | °^ केशवपद्धति का कथन है कि बाल बढ़ाने 
के लिए, बाल मजबूत करने के लिए ओर गंजापन दूर करने के लिए काले अत्न, 
जैसे काला तिल, काली उडद आदि, का सेवन करना चाहिए । ९ 


ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि में विभीदक (बेडा) का उल्लेख है । "° यह बालों को 
बढ़ता है, नेत्रं के लिए हितकर है ओर स्वरभेद को नष्ट करता हे | \९ 


४०. बाल काला करना--अथवविद. में ए्यामा ओर सषूपंकरणी ओषधियों 
का उल्लेख टै । “° श्यामा को ही सरूपंकरणी भी कहते है । यह श्वित्र (एवेत कुष्ठ) 
ओर पलित (बालों की सफेदी) को दूर करके उन्हें काला बना देती है | यह संभवतः 
भरगराज (भांगरा) या नीली ओषधि हे | देखो शब्द शयामा २४६, सरूपंकरणी 
२५८) 

४१. नेत्ररोग-चिकित्सा--अथवविद में नेत्ररोगों की चिकित्सा के लिए अनेक 
ओषधियों का वर्णन है | अथर्ववेद का कथन है कि नेत्ररोगों के लिए जल महौषधि 
है ¦ यह ओंख, एडी ओर पैर के पंजो के रोगो के लिए भी बहत उपयोमी है| जल 
व्याधि दूर करने वाली ओषधियों मेँ सर्वश्रेख है |! नेत्ररोगौं को दूर करने एवं 
नत्रशक्ति बढ़ाने के लिए जल-चिकित्सा की कुछ विधियां ये है--१. प्रातःकाल शीतल 
जल से आंखों पर १या२ मिनट तक छीटिदेना | २. स्रान से पूर्व चौडे जलपात्र 
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मे ४-५ बार आंखों को पूरा डुबोना । इस समय मुँह में पानी भर ले । यह क्रिया 
अन्य समय भी की जा सकती है । ३. गुलाबी फिटकरी के पानी ते प्रतिदिन ओंख 
धोना । ४. जलनेति क्रिया करना । ५. ओस पड़ी हुई घास पर नंगे पैर घूमना । 
गुलाबी फिटकिरी के पानी से प्रसिदिन ओंख धोने से ओंख की कोई बीमारी नहीं 
होने पाती ओर नेत्रज्योति बढती है । पुरानी ओंख की बीमारियों को भी इससे लाभ 
होता हे । इससे नेत्रो में धुंधलापन, जलन, पीडा, नेत्रस्ाव ओर मन्ददृष्टि आदि का 
होना ठीक होता है | | 

अथर्ववेद के तीन सूक्तं मे आञ्जन का बहुत गुणगान है । °? यह खनिज ओर 
वृक्ष दोनों है । यह त्रिककुद्‌ पर्वत पर तथा यमुना-प्रदेश में होता है, अतः इसे 
त्रककुद ओर यामुन अंजन कहते हैँ । ** अथर्ववेद में इसे ज्वर, पीलिया धातुरोग, 
हृदयरोग, अंगभेद ओर छूतरोग में लाभप्रद बताया हे । ** पैप्यलादसंहिता मे इसे 
नत्रज्योतिवर्धक ओर आनुवंशिक रोगों का नाशक कहा गया है । २५ अथर्ववेद में 
इसे आयु का रक्षक ओर पुरुष का जीवन एवं प्राणप्रद कदा गया हे | १ 


त्रिककुद्‌ पर्वत से निकलने वाला यह त्रैककुद अंजन चौगुना अधिक लाभ देता 
हे । * यह सुलेमानी सुरमा कहा जाता है । इसको ही सौवीरांजन कहते ह । 
भावप्रकाश मे अंजन (सुरमा) के दो भेद है--स्रोतोऽञ्जन ओर सौवीराञ्जन । काले 
सुरमे को स्रोतोऽनञ्जन ओर सफेद सुरमे को सौवीराञ्जन । दोनों के गुण समान हे | 
यह नेत्रं के लिए हितकारी ओर शीतल है | यह क्षय, कोट, विष ओर रक्तविकार 
को नष्ट करता हे । * 


अथर्विद में कुरु (कूठ) ओषधि का उल्लेख है ओर इसे नेत्ररोगों के लिए 
विशेष लाभप्रद बताया गया हे । °< अथर्ववेद के एक सूक्त मे एक दिव्य ओषधि का 
नाम सुपर्ण की कनीनिका दिया है ओर इसके प्रयोग से दिव्य दृष्टि की प्रात्ति का 
उल्लेख किया हे । * ° वैद्यक शब्दसिन्धु मे सुपर्णं का अर्थ कमल दिया हे | ** कमल 
की कनीनिका (तारा, पतली) कमल का मध्यभाग है, अर्थात्‌ कमल का पराग | 
सफेद कमल को नेत्र के लिए लाभप्रद माना गया है | सफेद कमल के पराग को 
ओंख र लगाने वाले सुरमे में डालने से दिव्य दृष्टि पाने का उल्लेख भी मिलता 
हे 


अथर्ववेद आदि में इन ओषधियों को भी नेत्ररोगों के लिए हितकर बताया 
गया है । आवयु (सरसों, शब्द ३५), विभीदक (बहेडा, १६५), मुंज (मूंज, १८५), 
विहहल (सरसों, २१५), शतवार (शतावर, २३१), शर (सरकंडा, २३५), शालि 
(लाल चावल, २३७), सर्षप (सरसों, २५६), सिलाज्जाला (सस्यमंजरी, २७१), 
लेकपर्णं (कनेर, २७६) । 





3 वेदो मे आयुर्वेद 
४२. विलोहित (नकसीर }--अथर्ववेद में कर्णशूल के साथ विलोहित का भी 
उल्लेख है ।*२ यह नासागत रक्त-पित्त या नकसीर है। इसका इलाज सूर्यकिरण - 
चिकित्सा बताया गया है | उदय होते हृए सूर्य की किरणों का प्रतिदिन सेवन करने 
से यह रोग समाप्त हो जाता है ।** ऋग्वेद आदि मेँ दूर्वा (दूब) का उल्लेख हे । 
संकोचक होने से यह नकसीर ओर शसरादि के घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकता 
हे ।*५ (देखो शब्द ११७) । ऋष्वेद में पाकदूर्वा (परिपक्ष दूर्वा या दूब) ओर 
अथर्ववेद में शाण्डदर्वा (बडी दूब) का उल्लेख हे । " * इन्हे नकसीर को ओषधि 
बताया गया है | देखो शब्द १३५ ओर २३६) 


४३. दन्तरोग, दन्तशूल (दत दर्द}--अथर्ववेद में तिल (तिल) का उल्लेख 
हे | * यह तीन प्रकार का होता है-- सफेद, काला, लाल | काला तिल सर्वोत्तम 
हे | तिल का तेल दांतों को उत्तम बनाता है ओर बालों के लिए हितकर है |*२८ 
अथर्ववेद मेँ न्यग्रोध ओर वट (वट या बड) वृक्ष का उल्लेख है | “< इसका दूध दांत 
दर्दके लिए महौषधि दहै । हाथ पैरों के फटने में इसके दूध का प्रलेप हितकर है | °“ 


मैत्रायणी संहिता ओर यजुर्वेद में उपवाक ओर उपवाका (इन्द्रजौ, कुटज, 
कुटजवीज) का उल्लेख हे ओर इसे भेषज बताया है | ‰† यह दो प्रकार का होता 
हे-- सित (सफेद) कुटज ओर असित (काला) कुटज । काले कुटज के पत्ते को 
चबाने से दांतदर्द ठीक हो जाता टै ।“* ऋग्वेद में शिग्रु (सहजन, सहजन) का 
उल्लेख हे |^ जीरा के साथ सहजन का प्रलेप दातंदर्द को ठीक करता है ओर 
दांत.के कीड़ों को नष्ट करता हे |^" 


४४. कर्णशूल (कान दर्द}--अथवविद में कर्णशूल की ओषधि सूर्यकिरण - 
चिकित्सा बतायी हे | “* उदय होते हए सूर्य की किरणों को छाती पर लेने से कान 
दर्द, सिरदर्द आदि रोग नष्ट होते है । ° ऋग्वेद मेँ शिग्रु (सहजन, सहिजन) का 
उल्लेख है |“ इसके गोद को मीठा तेल (सरसों का तेल) के साथ कान मेँ डालने 
से कान दर्द ठीक होता है |^? 


मैत्रायणी संहिता में भूर्ज (भूर्ज, भोज, भोजपत्र) वृक्ष का उल्लेख है | ^£ इसकी 
छाल को भूर्जपत्र (भोजपत्र) कहते हैँ | यह कर्णरोग, पित्त, रक्तविकार ओर विष 
का नाशक टै |^“ भावप्रकाश निघण्टु का कथन है कि भुंगराज (भांगरा) का रस 
वूद -वृंद करके कान मेँ डालने से कर्णशूल शान्त होता है । ^! 


४५. मुखरोग-कऋष्वेद में हारिद्रव (हरिताल, हरताल) का उल्लेख है | ६२ 
सायण ने हरिद्रव का अर्थ हरताल लिया हे । शुद्ध हरताल मुख के रोग, खुजली, 
कोढ़ एवं व्रण का नाशक है | ९ हरताल संखिया ओर गंधक का यौगिक रूप हे | 
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इसमे २ भाग संखिया ओर ३ भाग गन्धक का होता है । भूगर्भ मे बहुत दिनों तक 
पास पास संखिया ओर गन्धक की खानों के रहने से यह स्वयं बन जाता हे | 

४६. अपचित्‌, गण्डमाला, ग्लौ, गलुन्त (अपची, गंडमाला}-- अथर्ववेद 
के तीन सूक्तों मे अपचित्‌ ओर गंडमाला की चिकित्सा का उल्लेख है | \* अपचित्‌ 
अपची या गंडमाला रोग है । इसे अपचित, रामायणी, ग्लौ, गलुन्त भी कहते हँ | 
इस रोग के स्थान बताए गये हँ --ग्रीवा (गर्दन), उपपक्ष्य (दोनों बगल या कांख), 
विजामन्‌ (उरुसंधि, जांघ की संधि या जोड़) । «९ | 

यह रोग क्षय (राजयक्ष्मा) रोग का पूर्वल्प है । इस रोग में गले आदिमे 
छोटी गिल्टियां निकल आती हैः | इन्हें कण्ठमाला भी कहते हैँ | ठीक चिकित्सा न 
होने पर यह रोग क्षय रोग में परिवर्तित हो जाता हे। इस रोग के बीज पसलियों 
ओर हड़यों को कमजोर करते हैँ । ये हाथ -पैर के तलवों में गर्मी (जलन) पैदा 
करते हँ ओर पीठ में दर्द पैदा करते हैँ | *° गंडमाला के विषय मेँ कहा गया हे कि 
यह दूत की बीमारी हे । यह पक्षी की तरह उडकर दूसरे व्यक्ति को लग जाती 
है । ^ मुनि नामक ओषधि के मूल (जड़) से यह गंडमाला दूर होती हे । ६९ 
अगस्त्य वक्ष (अगस्त, अगस्तिया, हथिया) को मुनि द्रुम या मुनि वृक्ष कहते हँ |“ 
अगस्त की छाल ओर धतूरा के पत्तों को बराबर लेकर पीस कर लेप करने से शोथ 
(सूजन) को बहत फायदा होता है ।५* राजनिघण्टु मे भी अगस्त्य वृक्ष को मुनिद्रम 
ओर व्रणारि कहा है |? व्रणारि का अभिप्राय हे कि यह गलगण्ड गण्डमाला आदि 
रोगों को नष्ट करता हे । यह व्रण अर्थात्‌ घावों का अरि (नाशक) हे । राजनिघण्टु 
मेँ ही अगस्त्य को शीतल ओर गौल्य अर्थात्‌ गोलाकार गंडमाला की ग्रन्यियों के 
लिए लाभकर कहा गया है | ७१ 


विद्यक शब्दसिन्धु" मे पलाश (ढाक) को मुनि कहा है । भावप्रकाश निघण्टु मेँ 
इसे ब्रह्मवृक्ष कहा है | ढाक के फल बवासीर, कृमि,वातरक्त ओर कुष को नष्ट करते 
है । पाश्चात्य मतानुसार ढाक के पत्तों को गर्म करके प्रलेप करने से व्रण ओर शोथं 
(सूजन) ठीक होता हे ।** भैषज्य रत्नावली में कहा गया हे किं पलाश (ढाक) की 
जड़ को चावल के पानी के साथ पीसकर लेप करने से गलगंड या गंडमाला का रोग 
नष्ट होता है ५ 

अथर्ववेद का कथन है कि गंडमाला पर नमक लगाने से वह शीघ्र गलकर बह 
जाती है ओर साफ हो जाती है | ५५ अथरविद मे यह भी उल्लेख है कि यज्ञ का 
धूम गण्डमाला रोग को टीक करता है | ५५ 

अथर्ववेद में प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से उल्लेख है कि सूर्य की किरणें इस 
रोग को ठीक करती है | चन्द्रमा की किरणे भी इस रोग को नष्ट करती हैँ ५? 





€० वेदो मे आयुर्वेद 


सूर्योदय के समय की अवरक्त (हलकी लाल या नारंगी ) किरणे गंडमाला के लिए 
लाभप्रद ह । इसी प्रकार चन्द्रमा की शीतल किरणें भी गंडमाला को लाभ पहुचाती 
है| 

अथर्वविद का कथन है कि ५५ गंडमालाएं गले से ऊपर की नसों में व्याप्त है | 
७७ गण्डमालाएं ग्रीवा की नाडियों में व्याप्त हैँ ओर £६ गण्डमालाएुं स्कन्ध (कन्धा) 
की नाडियों मेँ पटी हुई है । «< अथर्ववेद मँ अपची के स्थान ग्रैव्य (ग्रीवा में होने 
वाले), उपपक्ष्य (कक्ष आ बगल में होने वाले) ओर विजामन्‌ (वंक्षण या जोंघ के 
जोड़पर होने वाले) बताए हैँ |“ अथर्ववेद के एक सूक्त मे अपची के ष्भेदोंका 
उल्लेख है । ये है--१. एनी, २. श्येनी, ३. कृष्णा, ४. रोहिणी, ५. असूतिका, ६. 
रामायणी, ७. ग्लौः, ८. गलुन्त । ये भेद गंडं के रंग, फटना या न फटना, बहना 
या न बहना के आधार पर है | ° 

अष्टांगहदय में अपचीचिकित्सा के विषय मे लिखा हैकिन पकी हुई ग्रन्यियों 
पर सर्पगन्धा, सेधा नमक ओर सोंठ का लेप करे | जो गाठे कठिन हों, उनको नमक 
की पोटली से सेके | कचनार्‌ की च्ल एकया आधा पल गरमपानीसेपीनेसे 
गंडमाला नष्ट होती है | ०२ 


अथर्ववेद मे अपामार्ग (चिरचिटा, लटजीरा) का उल्लेख है ।*२ यह अपची 
रोग, खाज, हृदय रोग, बवासीर, शूल ओर उदर रोगो को नष्ट करता है |८ 
अथर्ववेद में बभ्रु (सह्रपर्णी, शंखपुष्पी) का उल्लेख है ।* इसका ताजा रस 
गंडमाला, उन्माद, दुर्बलता ओर ग्रहणी में लाभप्रद है । ^ 

अथर्विद मेँ मण्डूकी (मण्डूकपर्णी) ओषधि का उल्लेख है । > यह ब्राह्मी 
ओषधि का ही एक भेद है । यह रसायन है । इसका मूल उष्ण ओर रसायन होने 
से खसरा आदि चर्मरोग, गलगंड, गंडमाला, खुजली आदि में व्यवहूत होता है | ८८ 
शांखायन गृह्यसूत्र मे मधूक (महुआ) का उल्लेख है । ` ह मह्वे के फूल का रस 
रसायन है | यह गंडमाला ओर वातरोगों में बहुत लाभकर है |<“ 


(ज) हदय, नाभि, उदर आदि के रोग 
४७. हृदय रोग-ऋर्वेद ओर अथंवविद में हृदय रोगो के लिए कई नाम 
आए है--हदयामय (हदय के रोग , हद्द्योत एवं हृद्‌ -द्योतन (हृदय -शूल, हृदय 
की टीस), हृद्रोग (हृदय के रोग) | ` हृदय मै जलन, कम्पन ओर शूल होना हृद्रोग 
या हृदयामय है | 
सुश्रुत का कथन है कि मल-मूत्र आदि वेगो के रोकने से, उष्ण ओर रूखे अन्न 
के अतिमात्र उपयोग करने से, अध्यशन, अजीर्णं ओर विरुद्ध भोजन करने से विकृत 
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हए दोष हृदय मे जाकर वहो रस (रक्त) को दूषित करके हृदय में बाधा (विकार) 
उत्पन्न कर देते हैँ । इसी को हृदय रोग कहते हैँ । ९ 

ऋग्वेद ओर अथर्वविद मेँ हृदय रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा दी गयी हे । इनमें 
सूर्यकिरण -चिकित्सा, चन्द्रकिरण -चिकित्सा ओर जल -चिकित्सा मुख्य है । अथर्ववेद 
का कथन है कि उदय होते हए सूर्यं की अवरक्त या नारंगी किरणे हृदय कै रोगों 
को तथा पीलिया या पाण्डु रोग को दूर करती है | 3 ऋगवेद का भी कथन है कि 
प्रातः उदय होते हुए सूर्य की किरणें हदय-रोगों को तथा पाण्डुरोग को नष्ट करती 
हँ । * उदय होते हए सूर्य की किरणों का इतना अधिक माहात्म्य अथर्ववेद मे वर्णन 
किया गया हे कि शरीर के प्रायः सभी रोगों की यह अमोघ चिकित्सा हे | * प्रष्न 
उपनिषद्‌ मे भी सूर्य को जीव-जगत्‌ का प्राण कहा गया हे | ° सूर्यं जीवनी शक्ति 
देता हे, शरीर के दूषित तत्त्वों को नष्ट करता है ओर शरीर को आरोग्य प्रदान 
करता है | सूर्यकिरण-चिकित्सा का ही एक विज्ञानसंमत प्रकार है--सूर्यल्लान या 
धूपस्रान (50-80) । शरीर को जितना अधिक सूर्यं की किरणों के संपक मे 
रखेगे, उतनी अधिक जीवनी शक्ति प्राप्त होगी ओर शरीर रोगों से मुक्त होगा | 


सर्यकिरण -चिकित्सा की संक्षिप्त विधि यह है-हदय रोगी या पाण्डुरोग वाला 
व्यक्ति प्रातः उदय होते हुए सूर्य के संमुख कम से कम १५ मिनट बैठे । ग्रीष्म ऋतु 
मेँ कपडे उतार कर ओर शीत ऋतु में हलके कपडे पहन कर बैठे | सूर्य की किरणों 
को सीधे छाती पर पड़ने दे । उस समय ओम्‌ या गायत्री मंत्र का जप करता रहे | 
इससे हृदय की विकृतियां दूर होती हैँ । नारंगी रंग की बोतल या सफेद रंग की 
बोतल पर नारी रंग का कागज लपेट कर उसमें पानी भरकर कमसे कम ६ घंटे 
धूप में रखे ओर उस जल को दिन मेँ ४-५ बार पीये । नारंगी रंगके कांचसेभी 
छाती पर सूर्यकिरणे लेने से हृदय को लाभ होता है । 


पानी के स्थान पर नारंगी रंग की बोतल मेँ दूध ओर चीनी आदि रखकर भी 
ओषधि तैयार की जाती है । चीनी आदिं को ओषधि रूप में परिणत करने मेँ ७ 
दिन या १ मास तकं का समय लगता है, परन्तु उसकां उपयोग भी उतने अधिक 
दिन हो सकता है । 

इसी प्रकार चन्द्र किरण -चिकित्सा का भी विधान है । “ चन्द्र-किरण-चिकित्सा 
मेँ जल दूध एवं प्रलेप आदि चन्द्रमा की चांदनी मेँ रात्रिभर रखा जाता हे ओर 
तदनन्तर उसका उपयोग किया जाता है । चन्द्रमा की किरणों के प्रभाव से वह जल 
या लेप आदि शरीर के ज्ञान-तन्तुओं को शीतलता प्रदान करता है ओर शरीर के 
दोषों को दूर करके हदय -रोग आदि का शमन करता हे | 


अथर्ववेद मे जल-चिकित्सा को हृदय -शूल (हृदय में टीस या चमक) की उत्तम 
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चिकित्सा बताया गया है| ° यँ तक कहा गया हे कि जल सर्वोत्तम ओषधि है | 
यह सारे दोषों को बाहर निकाल देती है |^ जल का स्वभाव है-- ग्रन्थि आदि दोषों 
को ढीला करना ओर फिर उन्हें बाहर निकाल देना | यह रक्त आदि में विद्यमान 
अवरोधक तत्त्वों को शिथिल करके उन्हे शरीर से बाहर कर देता है | इसका 
परिणाम यह होता है कि हृदय में जाने वाला रक्तं स्वाभाविक रूप से अबाध गति 
से जाता है ओर हृदय -शूल समाप्त हो जाता है । इसके लिए कुक विधियां ये हँ-- 
१. प्रतिदिन क्मसे क्म रेया ३ लीटर पानी पीना | २. प्रातः उल्ते ही शौच 
आदि से पूर्वं १ गिलास पानी पीना | यह पेट को स्वच्छ करतादहै | ३.रोगकी 
अवस्था मे उबाल कर रखे हए गुनगुने पानी का सेवन । ४. शुद्ध गंगाजल या स्रोत 
का पानी अधिक लाभप्रदहे | ५. सूर्यकी किरणों मे रखे हुए नारंगी रंग की बोतल 
के पानी का प्रयोग | यह पानी दिन में चार या पांच बार दवाकेषरूपमे लिया 
जाय । ६. तुलसी के ८-१० पत्ते डालकर उबाला हुआ पानी सभी रोगों मे अत्यन्त 
लाभप्रद हे | ७. जल जीवन है | शरीर में दो-तिहाई अंश जल है | शुद्ध जल 
पीने से शरीर के सभी कोश संतप्त रहते हैँ ओर ठीक कार्य करते हैँ | 

अथर्ववेद में मृग के सीग को आनुवंशिक हृदय रोगों का नाशक कहा गया 
है |“ मृगके सीग मे ओषधि के गुण है । यह हृदय मेँ विद्यमान अवरोधक गुच्छं 
या जालो को नष्ट करता है | ** मृग के सींग को जल मेँ घिसकर उसका जल पीना 
चाहिए ओर उसके सींग की भस्म को जल के साथ लेना चाहिए | 
| अथर्ववेद में कफ़ज हृदयरोग के लिए बलास शब्द आया है । बलास का अर्थ 
हे-बल अर्थात्‌ शारीरिक शक्ति को नष्ट करने वाला रोग । बलास की चिकित्सा 
के लिए आंजन मणि, जंगिड मणि ओर वरण मणि का उल्लेख है । आजंन मणि 
हृदय के रोगों को दूर करती है | १२ यह ज्वर ओर सर्पविष की भी चिकित्सा है । 
जंगिड मणि के विषय मेँ कहा गया है कि यह बलास, पृष्ट्यामय (पसली का दर्द) 
ओर साल भर रहने वाले ज्वर को नष्ट करता है | * * इसकी मणि भी धारण की 
जाती हे | वरण मणि को राजयक्ष्मा (श. 8.) रोग को नष्ट करने वाला बताया गया 
है । ** इसको व्ररुण या बरना वृक्ष कहते हे । 

ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में कतिपय ओषधियों का उल्लेख है । ये ओषधियोँ 
हदयरोगों को दूर करती है । ये है-- 

अर्जुन (अर्जुन वृक्ष, देखो शब्द ९८), क्षेत्रियनाशनी (एक लता, शब्द ७६), 
चीपुद्रु (चीड, शब्द ६०), जम्बीर (जम्बीरी नीबू, शब्द ६३), बलासनाशनी, 
बलासभेषज (शब्द १६३), वृष (वासा, शब्द २१६), शिग्रु (सहजन, शाब्द २४२), 
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सोम (सोमलता, शब्द २७५), सकपर्णं (करवीर या कनेर, शब्द २७६ ), दर्द 
हाखिद्रिव (देवदार, शब्द २८३) । 


४८. पृष्ट्यामय (पसरली का दर्द, पीठ दर्द )--अथर्ववदे में पीठके दर्द ओर 
पसली के दर्द के लिए पृष्ट्यामय शब्द आया है । इस रोग की चिकित्सा जंगिड 
मणि बतायी गयी है । ^^ प्रो° कैलण्ड जंगिड का अर्थ अर्जुन वृक्ष लेते है । इसके 
मणिधारण का विधान हे । 


४६. उदरशूल, उदरदार (पेट दर्द)-अथर्वविद में तीक्ष्ण उदरशूल के लिए 
उदरदार शब्द आया है । “^ अथ्वविद के तीन सूक्त मे अपामार्ग (चिरचिटा, 
लटजीरा) का बहूत गुणगान है । * इसको भस्मक (भूख अधिक लगना), तुषा 
(अधिक प्यास लगना), इन्द्रिय -दुर्बलता आदि रोगों की चिकित्सा बताया गया हे | 
भावप्रकाश के अनुसार यह शूल (वीक्षण दर्द), उदररोग, हृदय रोग ओर गंडमाला 
को नष्ट करता हे | ^ 

अथर्ववेद में पुनर्नवा का उल्लेख हे | “< शवेत पुनर्नवा उदररोग, पाण्डुरोग ओर 
सूजन को नष्ट करती हे । ^° अथर्वपरिशिष्ट में वचा (वचा) का उल्लेख हे | २१ यह 
कञ्ज, अफारा (पेट फूलना) ओर शूल को नष्ट करती है । अजीर्णं के साथ उदराध्मान 
(पेट पूलना) में वच लाभदायक है । बच्चों को उदरशूल मे वच का चूर्णं बहुत थोडी 
मात्रा मे देना चाहिए । बालवच चबाने से बच्चों का दांत का चबाना बन्द हो जाता 
है ओर दांत शीघ्र निकलते है । बच्चों के अजीर्ण ओर पेट पूलने में नाभि पर इसका 
लेप लाभकारी हे । ° | 


८०. जलोदर, अप्वा रोग-ऋण्वेद ओर अथर्ववेद मे अप्वा रोग का उल्लेख 
है |° यह जलोदर (10089) रोग है । इसमे पेट मे जल हो जाता हे । यह 
हदय रोग का परिणाम है । अथर्ववेद का कथन है कि बहुत अधिक असत्य -भाषण 
एवं दुराचार से यह जलोदर रोग होता हे -। २४ 


अथर्ववेद में अपामार्ग (चिरचिटा) का उल्लेख है । * पाश्चात्य मत हि किं 
अपामार्ग का क्षार जलोदर, शोथ (सूजन) ओर गलगण्ड मेँ विशेष लाभप्रद है | °< 


५१. रेचक, मलभेदक (अजीर्ण या कन्न हटाना}--अजीर्ण या कब्न को 
दूर करने वाली ओषधियों को रेचक या मलभेदक कहते हैँ । अथर्ववेद मेँ अनेक 
ओषधियों का उल्लेख हैँ जो कब्ज को दूर करती हैँ । ये पेटके मल को बाहर 
निकालती हे ओर पेट की शुद्धि करती हँ । ये ओषधियां हैः--विभीदक या अक्ष 
(बहेडा, शब्द १ ओर १६५), अपामार्ग (चिरचिटा, शब्द ६), अर्कं (आक, मदार, 
शब्द १७), करीर (करीर, करील, शब्द ५७), कर्कन्धु (बेर, शब्द ५८), बिल्ब (बेल, 
शब्द १६६), पीलु (पीलु, शब्द १४३), यवाष (जवासा, शब्द १६०) । 


‡ 
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५२. श्षुधामार या मन्दाग्रि रोग (भूख न लगना})--अत्न ठीक न पचने के 
कारण मन्दाग्नि रोग होता है । कफज दोष के कारण यह रोग उत्पन्न होता हे | 
अथर्ववेद मेँ इस रोग को क्षुधामार (भूख का मरना, भूख न लगना) नाम दिया गया 
हे | २० इसकी चिकित्सा अपामार्ग (चिरचिटा) ओषधि बतायी हे । ° भावप्रकाश 
का भी कथन हे कि यह पाचक, अग्नि -प्रदीपक, दस्तावर, कफ ओर उदर रोगो का 
नाशक है । € अपच या मन्दाग्नि का मुख्य कारण कफ की वृद्धि है । जाठराभि के 
प्रदीप्त होने पर मन्दाग्नि दोष स्वयं नष्टो जाता है | अथर्ववेद मे कहा गया कि 
अपामार्ग ओषधि ज्यौ होमी, वहो कोई भय नहीं हो सकता है | *° अपामार्ग ओषधि 
एक तेजस्वी सेना के तुल्य रक्षा करती है । ° * यह ओषधियों में सर्वोत्तम है ओर 
रोगों पर विजय प्राप्त करती है | ° 


अथर्ववेद में अन्य कतिपय ओषधियों का उल्लेख है । ये ओषधियां मन्दा्नि 
रोग को दूर करती दै । ये है-- तलाश या तलाशा (तालीश वृक्ष, शब्द €), 
पिप्पली (पीपर, शब्द १४०), पुनर्नवा (पुनर्नवा, शब्द १४५), मधूक (महुआ, शब्द 
१७८), वचा (वच, शब्द १६८), वातीकृतभेषजी (पीपर, शब्द २०३) | 


५३. भत्मक रोग (भूख अधिक लगना }--अथर्वविद में क्षुधामार ओर 
तृष्णामार शब्दों का दो मंत्रों में इक्टेदो बार प्रयोग हुआ है| अतःये दो अर्थो 
को प्रकट करते हैँः-- क्षुधामार अर्थात्‌ भूख मर जाना ओर भूख की अधिकता या 
तीक्ष्णाग्नि से मर जाना | तृष्णामार अर्थात्‌ प्यास का मर जानाया न लगना ओर 
प्यास की अधिकता से मृत्यु । इन दोनों प्रकार के रोगों की चिकित्सा अपामार्ग 
(चिरचिटा) बतायी गयी है । °? उदर की अग्नि के अधिक प्रदीप्त होने को भस्मक 
या तीक्ष्णाग्नि रोग कहते हे | इसमे भूख आवश्यकता से अधिक लगती है ओर 
प्रतीति होती हे कि भूख शान्त नहीं हुई । भावप्रकाश के अनुसार अपामार्ग सभी 
उदररोगों ओर हृदय -रोगौँ को दूर करता है । ४ 

यजुर्वेद ओर अथर्ववेद मेँ उदुम्बर (गूलर) का उल्लेख हे । ५ इसको भी भस्मक ` 
रोग की चिकित्सा बताया गया हे । यह वायुनाशक ओर पाचक है । आध्मान (पैट 
पूलना) को रोकता है | *९ 


५४. ृष्णा रोग (प्यास अधिक लगना)--अथर्विद में तृष्णामार रोग का 
उल्लेख है | ` ° इसका अर्थ है- प्यास अधिक लगना या अधिक प्यास से मर जाना | 
शरीर में पित्त का प्रकोप होने पर वायु ऊर्ध्वगत होकर्‌ तालु को प्रभावित करती 
हे । इससे तृष्णा या तृषा (प्यास की अधिकता) रोग उत्पन्न होता है । 

अथर्ववेद में इसकी चिकित्सा अपामार्ग (चिरचिटा) ओषधि बतायी गयी हे | २९ 
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इसमे अपामार्ग का मन्थ (काढ़ा) पीने से लाभ होता है |. अपामार्ग पित्त कै प्रभाव 
को शान्त करता है | *£ | 

अथर्ववेद आदि में इन ओषधियों का उल्लेख है । ये ओषधियां तृषा रोग को 
शान्त करती हँ । अवक या अवका (सेवार, शब्द संख्या २१), दूर्वा (दूब, शब्द 
११७), पुण्डरीक (सफेद कमलः, शब्द १४४), मधूक (महुआ, शब्द १७८), यव (जौ, 
शब्द १८८), वट (बड़, शब्द २००), शर (सरकंडा, शब्द २३५) | 


८५. जम्भ रोग-अथर्ववेद में जम्भ रोग का उल्लेख है । जम्भ रोगकेदो 
अर्थ लिये गये है--१. जंभाई अधिक आना, २. दोनों जबड़ का जुड़ जाना । 
ह्विटनी ने इसे जबड़ों का बन्द होना या शरीर में एैठन होना रोग माना हे । मुख्यरूप 
से यह बच्चो मे होने वाला रोग है । अथर्वविद मेँ इस रोग की चिकित्सा जंगिड मणि 
बतायी गयी हे ।*“ 


५६. मूत्ररोध ओर मूत्रकृच्छ्र रोग-अथर्ववेद के प्रारम्भ मेँ ही मूत्ररोध 
ओर मूत्रकृच्छ्र रोग की चिकित्सा का उल्लेख हे । ` ` शरीर के दोषों को बाहर 
निकालने की उत्तम विधि है--मूत्र का नि्बधि रूप से बाहर निकलना । शरीर के 
सारे विष मूत्र में एकत्र हो जाते हैँ ओर वे मूत्र के साथ शरीरसे बार हो जाते है | 
इस प्रकार शरीर नीरोग रहता हे । जब मूत्र अन्दर रूक जाता है तो मूत्र का विष 
शरीर में फैल जाता है ओर वह अनेक रोगों को उत्पन्न करता हे | पौरुष ग्रन्थि 
(06116 11165) के बदुने से मूत्रमार्ग अवरुद्ध हो जाता है ओर मूत्र बाहर्‌ नरीं 
आता । इसे मूत्ररोध या मूत्रकृच्छ्र कहते है । 


मूत्रकृच्छ्र भयंकर बीमारी हे । इसकी तुरन्त चिकित्सा न होने पर मृत्यु का 
संकट रहता है । अतएव वेद मेँ वृद्वं (दोनों मूत्राणयों, गृर्दो) को स्वच्छ रखने का 
विधान है । 


अथर्ववेद में मूत्ररोध को दूर करने के लिए चार प्रकार बताए है ९, 
ओषधि -चिकित्सा, २. शलाका प्रयोग, ३. शल्य -चिकित्सा, ४. दैवी चिकित्सा । 


ओषधि -चिकित्सा के लिए उल्लेख है किं शर, मुञ्ज या तेजन (सरकंडा) का 
प्रयोग करे | ` शर ओर तेजन सरकंडे के लिए हैँ तथा मुंज मंज के लिएहे | ये 
तीनों शब्द मूंज के भी पर्यय हँ । भावप्रकाश में शर, तेजन या मुञ्ज को पययिवाची 
बताया हे |` ` इसको मज, सरपत, सरकंडा या रामशर कहते है । इसमें लम्बी 
लम्बी सीके निकलती है, इनको इषीका (सींक) कहते है । इनसे चटाइयां या पंखे 
बनते है । मंज को मूत्रकृच्छ्र ओर नेत्ररोगों की चिकित्सा बताया गया है । 
को धिसकर पीने सेः मूत्ररोध दूर होता है। ऋण्वेद में भी कहा गया हैकि मूँज का 
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छना हुआ पानी पीना चाहिए ।*^ काठक संहिता का कथन है कि मंज में बहुत 
शक्ति हे | * यह बलदायक, पौष्टिक ओर वीर्यस्तम्भक है | 

मूत्ररोध को दूर करने का दूसरा प्रकार है--मूंज की इषीका (सीक) को मूत्रमार्ग 
मेँ प्रविष्ट करना । “° इस प्रकार मूत्र बाहर आ जाता है | अष्टांगहदय की टीका 
ओर आयुर्वेदसंग्रह में उल्लेख है कि कपूर का चूर्ण मंज या कुशा की सीकके द्वारा 
मूत्रनली या योनि मेँ प्रविष्ट कराने से मूत्र बहुत सरलता से बाहर निकल आता 
टे | ४६ 


अथरवविद मेँ दो स्थानों पर इषीका (सीक) शब्द आया है । ““ इससे ज्ञात होता 
हे कि मूत्ररोध आदि में इषीका का प्रयोग होता था | इसीका आधुनिक विकसित 
रूप लोहशलाका या वस्तियंत्र (2111८10, कैथेटर) है । यह यन्त्रे आजकल रबर 
आदि का बना हआ भी होता है । इसको मूत्रनली से ऊपर ले जानै पर र्का हुआ 
मूत्र बाहर आ जाता है | 


तीसरी विधि शल्य-चिकित्सा या आपरेशन हे |“ इसके द्वारा गवीनी (1165, 
यूटरस) या वृक्क (गुर्द, 10119) मेँ रुका हआ मूत्र आपरेशन करके बाहर निकाला 
जाता है | <° मंत्र में मेहन शब्द पौरुष ग्रन्थि (105191८ 190) के आपरेशन का 
बोध कराता है | ५१ 


चतुर्थ विधि दैवी चिकित्सा है । अथर्ववेद में दैवी चिकित्सा में पर्जन्य ( मेघ, 
वर्षा), मित्र (प्राण), वरुण (जल), चन्द्र ओर सूर्य का उल्लेख हे । ^* इन पांच के 
लिए "शतवृष्ण्यम्‌" विशेषण आया है, जिसका अर्थ हे- सौ गुनी शक्ति वाला । 
इसका अभिप्राय यह है कि पर्जन्य आदि में अन्य ओषधिओं की अपेक्षा सौ गुनी 
अधिक शक्ति है, अतः ये सौ गुना अधिक लाभ भी देते हैँ । इन पाचों मन्त्रों में 
कहा गया हे--'तेना ते तन्वे शं करम्‌" अर्थात्‌ पर्जन्य आदि के द्वारा तेरे शरीर को 
स्वास्थ्य प्रदान करता हूं । पाचों मन्त्रों में कहा गया है कि "दिष्टे अस्तु बाल्‌ इति 
अर्थात्‌ तेरे शरीर से सारे दोष बाहर हो जाएंगे | ^“ ये पांच देव शरीर से इस प्रकार 
दोषों को निकाल देते है | 


१. पर्जन्य--वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है । इसका विधिपूर्वक पान करने 
से शरीर के सारे दोष मूत्र के द्वारा बाहर हो जाते हैँ | 


२. मित्र-मित्र का अर्थ प्राण या प्राणशक्ति टै | प्राणायाम के द्वारा शरीर 
की शुद्धि होती है | एवास के द्वारा प्राणशक्ति जितनी अधिक शरीर में जाएगी, 
उतनी अधिक रक्तशुद्धि होगी । निःश्वास के द्वारा शरीर के दोष बार फेके जाते 
हैं | 
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३. वरुण---जल-देव है । जल हमारे शरीर की शुद्धि करता है ओर दोषों 
को मूत्ररूप मे बाहर करता है । अतः कमसेकमरेया३ लीटर पानी दिन में 
अवश्य पीना चाहिए ।.जल-चिकित्सा शरीर के सभी रोगों को दूर करने का उत्तम 
उपाय हे | 


४. चन््र--चन्द्रमा ओषधियों का स्वामी है | यह ओषधियो को शक्ति देता 
हे । चन्द्रमा की किरणों मेँ रखा हुआ जल या दूध आदि गुणकारी हो जाता हे | 
उसका पान करना रोगों को दूर करता हे | 


५. सूर्य-मूर्य-किरण-चिकित्सा सभी रोगों की सरल ओर अमोघ प्राकृतिक 
चिकित्सा है | पूर्य की किरणें शरीरके दोर्षो को जला देती है या पंसीने आदि के 
द्वारा बाहर निकाल देती हैँ | 


इस प्रकार मूत्रकृच्छ्र या मूत्ररोध के लिए चार प्रकार की चिकित्सां का उल्लेख 
हे | 

अथर्ववेद आदि में मूत्रनाडी के शोधन ओर मूत्रकृच्छ्र या मूत्ररोध (मूत्र का 
ठ्कना) रोग को दूर करने के लिए उपयोगी अनेक ओषधियों का उल्लेख हे । ये 
ओषधियां इस रोग के लिए विशेष लाभप्रद हैः-- 


दर्भ (कुश, शब्द ११३), अपामार्गं (चिरचिटा, शब्द £), मदुघ (मुलहटी 
जेटीमध, शब्द १७३), किंशुक (पलाश, ढाक, शब्द ६३), कुश (कुशा या दर्भ, शब्द 
६७), आल्रावभेषज (कुश, शब्द ३७), दूर्वा (दूब, शब्द ११७), पीतुदारु (देवदार, 
शब्द १४१), पुनर्नवा (पुनर्नवा, शब्द १४५), बिस (भिस, कमल की जड़, शब्द 
१६७), माष (उडद, शब्द १८३), मुञ्ज (मूंज, शब्द १८५), यवाष (जवासा, शब्द 
१६०), वरण ( वरुणं वृक्ष, शब्द २०१), वेतस (बत, शब्द २२१), शर (सरकंडा, 
मूंज, शब्द २३५), शाण्डटर्वा (बडी दूब, शब्द २३६), शिग्रु (सहजन, शब्द २४२), 
सहदेवी (अहन्धती, शब्द २६१), सेकपर्ण (कनेर, शब्द २७६) । 

कनेर की जड़ ओर मूलत्वक्‌ (जड की छाल) दोनों ही मूत्रकृच्छ्र की अमोघ 
चिकित्सा है । ये हृदय को भी बल देते है | 


५७. अश्मरी (पथरी)--अष्टांगहृदय में बताया है किं कुपित वायु वस्ति के 
मुख को धेर कर अकेले मूत्र कोयापित्तया कफ या शुक्र के साथ मूत्र को सुखा 
देती हे । इससे क्रमशः अश्मरी (पथरी) उत्पत्न होती हे । सब अश्मरियों का आधार 
कफ है । “ ^ पथरी में वस्ति के आसपास तीव्र दर्द होता है ओर मूत्र के निकलने मे 
कठिनाई होती है । पथरी आरम्भ मेँ बहुत छोटी होती है ओर बाद मेँ कई तह 
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जमने से या कई पथरियों के इक्ट्रा होने से बडी पथरी बनती हे । शकरा (छोटे 
कण) ही अश्मरी के रूप में परिणत होते ह |: 

सुश्रुत काः कथन है कि अश्मरी (5101९) भयंकर व्याधि टे । यह यम के तुल्य 
घातक हे । प्रारम्भिक अवस्था मेँ यह ओषधि से ठीक हो जाती है, परन्तु बढ़ जाने 
पर शस्रचिकित्सा (00111011) से ही ठीक होती है । ^" सुश्रुत ने चिकित्सा दी ह 
कि गोखरू के बीज का चूर्ण, मधु मिलाकर, बकरी के दूध के साथ एक सप्ताह पीने 
से पथरी नष्ट हौ जाती हे | “£ अष्टांगहृदय ने एक सरल चिकित्सा दी हे कि सहजन 
के मूल (जड) का काढ़ा थोडा गरम पीने पर अमरी (पथरी) को निकाल देता 
हे |६° अष्टांगहदय की टीका मेँ एक अन्य सरल चिकित्सा दी है कि नारियल के 
पूल को क्षार के साथ पानी में पीसकर पीने से एक दिन मे पथरी निकल जाती 
हं ६१ 


अष्टांगहूदय ने एक चेतावनी दी हे कि आपरेशन के बाद घाव भर जाने पर 
भी एक वर्ष तक हाथी, पर्वत, घोडा, वृक्ष ओर रथ की सवारी न करे ओर न जल 
मे तैरे | \२ इसका अभिप्राय यह है कि एक वर्ष तक एेसा कोई काम न करे, जिससे 
आपरेशन वाले स्थान को लटका लगे | 


अथर्ववेद आदि में कतिपय ओषधियों का उल्लेख हे, जो अश्मरी (पथरी) रोग 
के लिए लाभप्रद है | इनमें से कुछ ओषधियों का अश्मरी रोग हेतु सुश्रत संहिता 
ओर अष्टांगहदय में भी उल्लेख है | वरण (वरुण बृक्ष) अश्मरी रोग के लिए बहत 
लाभप्रद है | इसके आश्चर्यजनक लाभ आधुनिक डाक्टरों ने भी देखे हैँ । वरुण 
की छाल १०० ग्राम के लगभग लेकर चौगुने पानी में उबालें | आधा पानी रह 
जाने पर उसको पीये | प्रतिदिन दो बार पीये | एसा ८या७ दिन करे | इससे 
पथरी गलकररेत या चूरेके रूप में पेशाब के साथ बाहर आ जाती है । पथरी 
बहूत बढ़ जाने पर आपरेशन ही करवाना उचित है | (वरण, शब्द संख्या २० १ ) 


अन्य उपयोगी ओषधियां ये हैः--अर्जुन (अर्जुन, शब्द १८), गुग्गुलु, गुल्गुलु 
(गूगल, शब्द ८५) पीतुदार, पूतद्र देवदार, शब्द १४१), वेतस (बत, शब्द २२१), 
कुश (दर्भ, कुश, शब्द ६७) 

५८. वमन (कै)--अथर्ववेद आदि मेँ कतिपय ओषधियों का उल्लेख है । ये 


ओषधियां वमन या कै को रोकने के लिए प्रयुक्त होती है । ये है जम्बीर (जम्बीरी 
नीबू, शब्द ६३), दूर्वा (दूब, शब्द ११७), यवाष (जवासा, शब्द १६०) । 
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(ज) हाथ, पैर के रोग 


५६. हाथ, पैर फटना--यनुर्वेद ओर अथवविद में न्यगूरोध (वट या बड, 
शब्द १२६) का उल्लेख है । टाथ -पैर फटने मेँ इसके दूध का प्रलेप हितकर है | 


६०. कुनख रोग-अथर्ववेद मेँ इस रोग का उल्लेख है । साथ ही इस रोग 
की चिकित्सा के लिए अपामार्ग (चिरचिटा) ओषधि का उल्लेख है | ९२ इस मंत्र में 
कुनख रोग के साथ ही श्यावदत्‌ (काले दांत वाला) ओर बण्ड (अपंग, लूला) का 
भी उल्लेख हे । मंत्र का कथन है कि इन तीनों रोगों वालों के साथ वैव्नेसे भी 
ये रोग व्यक्ति को लग जाते है । इससे ज्ञात होता हे किये संपर्क (दूत) रोग हैं । 


कुनख का अर्थ हे कुत्सित या विकृत नाखून ओर कुनखिन्‌ का अर्थ हे विकृत 
नाखून वाला । इनके पास बेठने का निषेध हे, अतः यह संक्रामक रोग ज्ञात होता 
हे । यह कु या महाकुरु रोग है, इसमें नाखून विकृत हो जाते है या गल जाते 
है | माधवनिदान, चरक ओर सुश्रुत में भी इसका उल्लेख है । माधवनिदान ने 
इसका लक्षण दिया है-- 


वात ओर पित्त प्राणियों के नख के समीप के मांस में स्थिर होकर दाह ओर 
पाक उत्पन्न करते हैँ | यह व्याधि “चिप्प' नाम से कटी जाती है | यही चिप्प रोग 
जब अल्प शक्ति वाले दोषों से उत्पन्न होता है तो नाखून परुष (सूखा ओर खुरदरा) 
हो जातादहे | इसे कुनख कहते हँ । इसमें नाखून के मांस मे पाक हो जाता हे | 


आजकल इस रोग को ओनीकोग्राई फोसिस (@01#0110्ा# 1055) कहते 
टै । 

अथर्ववेद के अनुसार इम्की चिकित्सा अपामार्ग (चिरचिटा) है । भावप्रकाश 
मे अपामार्ग को खुजली, शूल, हृदयरोग आदि का नाशक बताया गया हे | पाश्चात्त्य 
मतानुसार अपामार्ग का क्षार शोथ, चर्मरोग ओर गलगंड मेँ प्रयुक्त होता है । *‹ 


६१. पादरोग-अथवविद में इस पादरोग का उल्लेख है । मन्त्र का कथन है 
कि मेरी ओंखो, दोनों एडियो ओर दोनों पंजों मे जो दर्द या शूल है, उसको ओषधियों 
मे श्रे माना गया जल. दूर करे ।*“ इस मंत्र मे जल-चिकित्सा.को पादरोगों के 
लिए सर्वोत्तम बताया गया हे | “जल -चिकित्सा' प्रकरण मेँ इसका विस्तृत विवरण 
दिया गया है । घुटना, पैर, पैर के पंजे आदि के शूल या अन्य रोगो के लिए रोगग्रस्त 
अंश पर धार से पानी डाले | यह कार्य ५-७ मिनट करे | बाल्टी में शीतल जल 
मे पैर डाल कर ५या १० मिनट बैठे | तुरन्त की चोट, क्षत चादि में गर्म पानी 
मे नमक डाल कर पैर को सेके । इससे सूजन, मोच आदि ठीक छे जाती हँ | 
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थकानसे दर्द हो तो पूर्ववत्‌ गर्म पानी से पैरों को धोवें ओर सेके । शीतल जल से 
सान भी लाभप्रद टै । 
(ज) मानस रोग 

६२. मानस रोग-युश्ुत ने रोगों को चार भागों में बांटा हे-- आगन्तुकः, 
शारीरिक, मानसिक ओर स्वाभाविक | शघ्रप्रहार आदि से होने वाले आघात 
आगन्तुक हैँ । अत्न-पान आदि की विषमता से उत्पन्न रोग शारीरिक हें । क्रोध, 
शोक, ईर्ष्या, द्वेष, काम, लोभ आदि से उत्पत्र रोग मानस रोगा है । भूख, प्यास, 
निद्रा, बुदढापा आदि स्वाभाविक रोग टे | इन सब रोगों के आधार शरीर ओर मन 
हें । शारीरिक रोगों को व्याधि ओर मानस रोगों को आधि कटते हैँ | इस प्रकार 
आधि ओर व्याधि में सभी सगो का संग्रह हो जाता हे |“ 

चरक ने इस विषय पर विस्तृत विचार कियाहे | चरक कामतहेकि मानस 
रोग प्रज्ञापराध (बुद्धि के आदेशो की उपेक्षा) से उत्पन्न होते हें । ईर्ष्या, शोक, भय, 
क्रोध, अंहकार ओर देष आदि मन के विकार अर्थात्‌ मानसिक रोग प्रज्ञापराध से 
उत्पन्न होते दै । ` 

प्रज्ञापराध की परिभाषा चरकनेदीहैकि धी (बुद्धि), धृति (धैर्य) ओर स्मृति 
(स्मरणशक्ति ) के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है, तब सभी 
५. (4 ओर मानसिक रोगों को प्रकुपित करने वाले कारणों को प्रज्ञापराध कहते 
हे | 

प्रज्ञापराध का स्वरूप है-- बुद्धि से उचित रूपमे ज्ञान कान होना, विषम 
अर्थात्‌ अनुचित रूप से कर्मो ने प्रवृत्त होना, यह प्रज्ञापराध है । यह विपरीत ज्ञान 
ओर विपरीत प्रवृत्ति मन के विषय हैँ |“ 

मानस रोगों के तीन कारण माने गए है-- 

१. कुलज (11९1९01141#)--ये वंशपरंपरागत रोग होते है, जो अनुकूल 
परिस्थिति मिलने पर रोग की उत्पत्ति करते है | 

२. मानसिक (15१#८1८)-मन के - विभिन्न संघटकों का सामंजस्य या 
अनुकूलता से न चलने सेये मानस रोगहोते हे । 

३. शारीरिक (71#91८0|)--एरीर में कतिपय रासायनिक परिवर्तन से या 
धातु -विकार से मस्तिष्क के कार्य में गड़बड़ी होने सेये मानस रोग होते हैँ | 

सुश्रुत का कथन हे कि वही व्यक्ति स्वस्थ कटा जा सकता हे, जिसमें वात -पित्त- 
कफ दोष साम्यावस्था में हों, जठराग्नि आदि अग्नियां सम हों, रस-रक्त आदि धातुं 
तथा मल -मूत्रादि व्यवस्थित हों तथा जिसकी आत्मा इन्द्रियां ओर मन प्रसन्न हों | ° 
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चरक ने इस विषय में उपदेश दिया है किं जो सदा सुखी ओर स्वस्थ रहना 
चाहता हे हो वह अपने आहार (भोजन), आचार (आचरण) ओर अपनी चेष्टाओं 
पर पूर्णं नियन्त्रण रखे |“ साथ ही एक सामान्य आदेश दिया हे कि मल (शौच) 
ओर मूत्र के वेग को न रोके, क्योकि इनके रोकने से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती 
है । * मलमूत्र के वेग को अधारणीय केग (पिगा-ऽ५८७७४८प] 65) कहा गया 


है | 


मन की प्रसत्रता ओर स्वस्थता मनुष्य को नीरोग रखती है ओर उसका दूषित 
होना रोगों का कारण है | अतएव मैत्रायणी उपनिषद्‌ में कहा गया है-- मन ही 
मनुष्य के बन्धन (व्याधियुक्त होना) ओर मोक्ष (रोगरहित होने) का कारण है |` 
ऋण्वेद ओर यचुर्वेद का कथन है कि यदि वृत्र (पाप, रोग, व्याधि) को नष्ट करना 
हैतो मन को शुद्ध रखो |£ 


यजुर्वेद के ६ मंत्रो में तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" अर्थात्‌ मेरा मन शुभ विचारों 
वाला हो, यह प्रार्थना की गयी है ओर कहा गया है कि मन ही मनुष्य की सारी 
क्रियाओं ओर चे्छाओं को नियन्त्रित करता है । संयमशील मन योग्य सारथि के 
तुल्य मनुष्य को ठीक मार्ग पर ले चलता है ।*° यदि मय दूषित दहैतो शरीर भी 
दूषित ओर रोगग्रस्त होता हे | 


मन को ब्राह्मणग्रन्थों ओर उपनिषदों आदि में ब्रह्म, सम्राट्‌ , ब्रह्मा, प्रजापति 
आदि कहा गया है | ** मन की शक्ति अपार है । मन की शक्ति से केवल हस्तस्पर्श 
के द्वारा रोगी को नीरोग करने का ऋगवेद मे उल्लेख हे । ९२ मनोबल मेँ इतनी बडी 
शक्ति होती है कि वह बडे से बडे रोगों को भस्मात्‌ करके मनुष्य को पूर्ण नीरोग 
बना सकता है । इसी पद्धति का आश्रय लेकर 010 5४805110 अर्थात्‌ 
'स्वसंकल्प -शक्ति' नामक चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ हे । 


६३. क्रोध-अथर्वविद में क्रोध की चिकित्सा का वर्णन है ।*१ इसमें दर्भं ओर 
भूरिमूल ओषधियों का उल्लेख है । दर्भ कुश को कहते है । भावप्रकाश में इसे 
शीतल कहा गया है | जल मेँ कुश को डालकर रखे ओर फिर छना हुआ पानी 
पीये । इससे क्रोध शान्त होगा । अथर्ववेद में दूसरी ओषधि भूरिमूल बतायी गयी 
हे । ** भूरिमूल का अर्थ है-- बहुत जड़ो वाला । कैयदेव निघण्टु मे खस को बहुमूल 
कहा गया है । ** खस का प्रयोग शीतलता के लिए किया जाता हे । खस में दाह, 
मद, थकान आदि दूर करने के गुण हैँ । खस का छना हुआ जल या खस को पीस 
कर छानकर उसका जल सेवन करें | 





१०२ वेदो मे आयुर्वेद 
६४. मोह, शोक-अथर्वविद में मोह शोक आदि दोषों को दूर्‌ करने के लिए 
सोम आदि ओषधियों का उल्लेख किया गया है । “^ इन दोषों में शपथ्य (क्रोधजन्य 
दोष), वरुण्य (जलीय दोष ओर मानसिक दोष मोह भादि), आंख, वाणी आदि के 
दुरुपयोग से जन्य दोष एवं मानसिक दोष हे | इन सभी की चिकित्सा सोम ओषधि 
ह *“ 

६९. ई्ष्या--ई्प्या रोग की भी ओषधि अथ्वविद में वर्णित है | यह ओषधि 
समुद्र के समीप से लायी जाती है | “° अथरवविद में ईष्याजन्य हानि का उल्लेख 
किया गया है किं यह मनुष्य को अन्दर ही अन्दर आग की तरह जलाती रहती ह । 
जिस प्रकार दावाग्नि वृक्षों को जला देती है, उसी प्रकार ईर्ष्या मनुष्य की जीवन शक्ति 
को भस्मसात्‌ कर देती हे | जिस प्रकार शीतल जल से अग्नि को शान्त करते है 
उसी प्रकार सद्विचाररूपी जल से ईर्ष्या को शान्त करना चाहिए | ^£ ईर्ष्या की 
ओषधि समुद्रफल या सिन्धुफल हे, राजनिघण्टु, शालिग्राम निघण्टु ओर निघण्टु 
रत्नाकर में सिन्धुफल के गण बताए गए हैँ कि यह भ्रान्तिनाशक, ईष्यनाशक ओर 
शिरोरोग नाशक है | `° शालिग्राम निघण्टु मेँ लिखा है कि यह कोकण देश की 
ओर अधिकता से होता हे । कोकण प्रदेशा पश्चिमी घाट (सह्य पर्वत) से समुद्र तक 
चला गया है | सिन्धुफल को जल मे धिस्त कर लेना चाहिए । इसको कुमिनाशक 
भी बताया गया है । `“ सिन्धुफल बड़ी इलायची के तुल्य तीन धार वाले होते हे 
ओर वृक्षों की डोरी में लटके रहते हैँ | 

६६. दुःस्वप्न ओर स्वप्रदोष--अथर्ववेद में दुस्वप्र या बुरे स्वप्र आना ओर 
स्वप्रदोष होने की चिकित्सा का उल्लेख हे । स्वप्रदोष मेँ वीर्य -स्वलन हो जाता हे | 
इसके लिए जल -चिकित्सा का उल्लेख है । °` जल दोषों को दूर करता है | साय 
ही यह बुरे स्वप्र ओर स्वप्रदोष को भी दूर करता है । इसके लिए सोने से पूर्व 
शीतल जल से ज्लान, कटिस्नान ओर मेहन -स्रान अर्थात्‌ मूत्रन्धिय को जल से धोना 
लाभप्रद हे | उपस्थ (मूत्रेन्दिय) के अग्रभाग.को मीले नरम वख से रगडना या उस 
पर शीतल जल की धारा छोडना भी उपयोगी है । दुःस्वप्न के लिए वरण (वरुण, 
वरना वृक्ष) की मणि (माला) को धारण करना भी लाभप्रद हे | २ अथर्ववेद ओर 
पैप्पलाद संहिता मे आञ्जन (पहाड़ी अंजन या सौवीर अंजन) को कुस्वप्र ओर स्वप्रदोष 
का नाशक बताया गया है | अंजन वृक्ष की मणि को भी बाधने का उल्लेख है | २४ 


अथर्ववेद म॑ ब्रु ओषधि का उल्लेख हे | *५ यह सदस्रपर्णी या शंखपुष्पी है । 
यह सभी मानसिक रोगो को नष्ट करती है | यह रसायन है ओर स्नायुतन्तुओं के 
लिए लाभप्रद है | २९ 


६७. उन्माद रोग-उन्माद रोग दो प्रकार का होता है- शान्त ओर 
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प्रलापयुक्त । शान्त उन्माद में मस्तिष्क के आन्तरिक तन्तु कफलित्त या जड हो जाते 
है, तब मन मूढ होकर शान्त उन्माद को उत्पन्न करना हे । प्रलापयुक्त में व्यक्ति 
असंयत भाषा का प्रयोग करता है । | 

इसके लिए ^५।० 52681101 या स्वसंकल्पचिकित्सा सर्वोत्तम है । 

इसमे मनोबल को प्रदीप्त करके अपनी आत्मा को आदेश दिया जाता है कि 
उसे कोई रोग नहीं है ओर वह पूर्णतया रोगमुक्त है । इस विचारशक्ति का प्रभाव 
यह होता है कि रोगी धीरे-धीरे सामान्य स्थिति मे आ जाता हे | 

अथर्ववेद ने उन्मत्तता के नाशन का उपाय दिया है-अग्नि | अग्नि में 
सुगन्धित कपूर चन्दन तुलसी इलायची केसर गगल आदि उस्तुएं तथा पौष्टिक कन्दमूल 
छुहारा किशमिश आदि एवं रोगनाशक गिलोय आदि ओषधियां डालकर उसका 
धुआं सुंघाने से रोगी के मस्तिष्क मे चेतना, स्पूर्तिं ओर प्रसत्रता आती है । इससे 
उसका उन्माद दूर होता है | 

अथर्ववेद में ज्ञानतन्तुओं को आघात पहुंचाने वाले तत्त्वों को कृमि, रक्षस्‌ आदि 
नाम दिए गए है । इनके प्रभाव से मनुष्य विचारहीन या आसुरी भावना वाला हो 
जाता हे । एसे कृमियों को नष्ट करने वाली ओषधि अजशुंगी दी गयी हे । "° यह 
मेषशुंगी या मेद़ासिंगी है । यह रोग -कृमि, खांसी ओर विष को नष्ट करती है | २६ 

अथर्ववेद आदि में कुछ ओषधियों का उल्लेख हे । ये ओषधियां उन्माद रोग 
को नष्ट करती हैँ । ये है-- 


अश्वत्थ (पीपल, शब्द २४), उन्मादरोग में इसकी समिधा से हवन किया जाता 
हे । उदुम्बर (गूलर, शब्द ४५), उन्मादरोग-निवारण हेतु इसकी भी समिधा से 
हवन का विधान है । क्षिप्तभेषजी (पिपली, पीपर, शब्द ७७), वातीकृतभेषजी 
(पीपर, शब्द २०३) । बभ्रु (सहस्तपर्णी, शंखपुष्पी, शब्द १६१), यह रसायन हे । 
इसका रस. उन्माद, दुर्बलता ओर गंडमाला में लाभप्रद है | 


६८. क्षिप्तरोग या धनुवति रोग-अथर्ववेद मे क्षिप्तरोग की चिकित्सा 
पिप्पली (पीपर) ओषधि दी गयी हे । *° क्षिप्तरोग से धनुर्वात रोग का ग्रहण किया 
गया है । भावप्रकाश में पीपर को वात ओर कफ को नष्ट करने वाला बताया गया “ 
है । यह भूख बढ़ती है ओर बलवर्धक है । ** अष्टांगहृदय में प्रसारिणी तेल का 
उल्लेख है कि यह सारे वातरोगों को नष्ट करता है । २९ भावमिश्र ने भी धनुर्वात 
या धनुःस्तम्भ ओर कुब्जत्व (कुबड़ापन) में प्रसारिणी तेल के प्रयोग का विधान किया 
है । इसमें अन्य ओषधियों के साथ पिपली भी डाली जाती है । ११ 


६६. अपस्मार (मृगी) रोग--अपस्मार को मृगी या मिरगी रोग कहते हैँ । 
इसमें व्यक्ति मूर्छित होकर गिर पड़ता है । इसे एण1द्‌8$ (एपिलेप्सी) रोग कहते 
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हँ । अथवविद मेँ दक्षवृक्ष अर्थात्‌ दशमूल को सन्धिवात ओर मस्तिष्क वात (अपस्मार) 

रोगों की चिकित्सा बताया गया हे । ** दशमूल मेँ ये दस ओषधियां है-- बिल्व, 

अग्रिमन्य, स्योनाक, काश्मरी, पाटला, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, ब्रड़ी कटेली, छोटी कटेली 

ओर गोखरू । (दशमूल ओषधियों के विवरण के लिए देखे भावप्रकाश निघण्ट्‌) | ९ 

अथर्ववेद मेँ तलाशा (तालीस वृक्ष या तालीसपत्र) वृक्ष का उल्लेख है | २९ 

प्रो° खोरी के मतानुसार यह मृगी, दमा, रक्तपित्त एवं आक्षेपमूलक रोगों में प्रयुक्त 

होता हे | * 

अथर्ववेद मेँ न्यस्तिका या शंखपुष्पी का उल्लेख है । *° यह अपस्मार (मृगी), 

कोठ, कृमि ओर विष को नष्ट करती है । *^ अथर्वपरिशिष्ट मेँ वचा (वच) ओषधि 
का उल्लेख है | *° यह अपस्मार, उन्माद ओर वातरोगों को नष्ट करती है | ४१ 

७०. मूर्च्छा रोग-तैत्तिरीय आदि संहिताओं में खर्जूर (खजूर) का उल्लेख 

है । “ ` यह मूर्च्छा रोग, दमा, एवासरोग ओर खासी को नष्ट करता है | ४२ शंखपुष्पी 

भी मूर्च्छा रोग के लिए उपयोगी है । (देखो शब्द २२६) 
(ट) बाल रोग 

७१. वच्चो के दांत निकलना आदि-अथर्वपरिशिष्ट मे वचा (वच) ओषधि 

का उल्लेख है । यह वच्चो के अनेक रोगों को दूर करता है । बच के उदराध्मान 

अर्थात्‌ पेट फूलना या अजीर्ण मे नाभि पर इसका प्रलेप करना चाहिए । बच्चों को 

बालवच चबानेकेलिएदेनेसे दांत का चबाना बन्द हो जाता है ओर दांत शीघ्र 

निकलते हे । बच के पेटदर् मेँ वच का चूर्णं थोडी सी मात्रा मेँ देना चाहिए । वच 

भ चूर्ण र्ण मुंह मे रखने से खांसी बन्द हो जाती है । वच का लेप सूजन दूर करता 

| 

७२९. जम्भ रोग--अथवविद मेँ जम्भरोग का उल्लेख हे | *^ इसमे दोनो जबडे 

जुड़ जाते ट । वेबर, ब्लूमफील्ड आदि ने कौशिकसूत्र के आधार पर इसे शिशुरोग 

माना हे | ह्निटनी इसे जबड़ा बन्द होना › रोग मानते है । अथर्वविद में जंगिड 

मणि इसकी चिकित्सा बताई गयी है । दारिल ओर कैलण्ड ने जंगिड का अर्थ अर्जुन 


वृक्ष माना हे । इसकी मणि (माला) धारण करने का विधान हे | *७ 


(ठ) विविध शूल एवं प्रमेह आदि 


७३. पृष्ट्यामय (पसली का दर्द} कऋण्वेद ओर अर्थववेद में इस रोग का 
उल्लेख है | अथर्ववेद में इस रोग की ओषधि जंगिड मणि दी हे | २ जंगिड मणि 
पसली का दर्द, बलास रोग ओर साल भर रहने वाले ज्वर को नष्ट करती हे | 


ऋग्वेद अथर्ववेद आदि मेँ पुष्कर (कमल) का उल्लेख है ।३ पुष्करमूल 
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(पोहकरमूल) पस्ली के दर्द की मुख्य दवा है । यह शोथ (सूजन) ओर श्वास रोगों 
कोभी दूर करता है |` इसको ओरिस रूट (075 २००) कहते है | 


७४. प्लीहा -शूल (तिल्ली मे दर्द}--अथर्वविद में प्लीहा (तिल्ली, ऽप्य) 
से संबद्ध रोगों का उल्लेख है । ` इसके लिए पिप्पली या क्षिप्तभेषजी (पीपर) का 
उल्लेख हे । ` पीपर प्लीहाशूल, बवासीर, ग्या ओर प्रमेह को नष्ट करती हे | 


७५ प्लीहा -यकृत्‌-बृद्धि-जिगर ओर तिल्ली का बढ़ना । अथर्ववेद मे प्लीहा 
ओर यकृत्‌ रोगों का उल्लेख. है । ° अथर्ववेद आदि मे निम्नलिखित ओषधियों का 
उल्लेख हे । ये प्लीहा ओर यकृत्‌ की वृद्धि में लाभप्रद हैः-- 


पिप्पली (पीपर, शब्द १४०) । विभीतक (बहेडा, शब्द १६५), यह प्लीहावृद्धि 
मे लाभ देता है । भावप्रकाश के अनुसार प्लीहा ओर यकृत्‌ की वृद्धि में भंगराज 
को अजवाइन के साथ लेना चाहिए । यह खांसी ओर प्रतिश्याय (जुकाम) के लिए 
भी लाभप्रद हे । 


७६. अस्थियों ओर पर्वो के रोग-अथर्विद मे बलाशनाशनी या. बलास- 
भेषज ओषधि का उल्लेख है । ` ˆ यह बलास (कफरोग) को नष्ट करती है । साथ 
ही यह हडियो के एवं हड्डियों के पर्व (जोड़ों) के रोगों को तथा हृदय के रोगों को 
नष्ट करती हे | ११ 


७७. प्रमेह एवं मधुमेह-अष्टांगहदय में -उतल्लेख हे कि प्रमेह २० प्रकार का 
होता है | यह मेद (चर्बी), मूत्र ओर कफ को बढ़ाने वाले खान-पान से उत्पन्न होता 
हे । अधिक मीठे का सेवन, एक ही स्थान पर बैठे रहना, अनियमित सोना आदि 
प्रमेह के कारण हैँ । सभी प्रमे का सामान्य लक्ष्ण है--मूत्र का अधिक होना | 
यह मूत्र कुछ गंदला या मैला होता हे । मधुमेह मेँ मधु के समान मूत्र प्रवाहित होता 
हे । प्रमेह ही उपेक्षा करने पर मधुमेह मे बदल जाता है। सभी मेहो मेँ मधु के 
समान मूत्र आता है, अतः सभी मेहो को मधुमेह भी कहा जाता है । प्रमेह या 
मधुमेह के कुछ पूर्वरूप ये हैः--पसीना आना, अंगों मे शिथिलता, आराम की अधिक 
इच्छा, शरीर मे स्थूलता, गले ओर तालु में शुष्कता, मुख में मधुरता, हाथ-पैर में 
जलन ओर मूत्र पर चीयियों का आना । 


अष्टांगहृदय में प्रमेह ओर मधुमेह की चिकित्सा के रूप मे कुछ सरल योग 
(नुस्खे) ये दिये है--१. आंवले के रस मेँ हल्दी को घोलकर मधु मिलाकर लें | 
२. गिलोय का रस या आंवले का रस मधु के साथ लें | ३. शिलाजतु (शिलाजीत) 
उत्तम रसायन है । मधुमेह का असाध्य रोगी भी शिलाजतु की एक तुला (एक सौ 
पल) यदि खा लेता है तो वह पूर्णतया नीरोग हो जाता है । शिलाजीत प्रमेह के 
लिए अत्युत्तम ओषधिः है | 








१०९६ वेदों मे आयुर्वेद 
निर्धन प्रमेह के रोमी के लिए अष्टांगहदय का उपदेश है कि वह अधिक से 
अधिक तपस्वी जीवन व्यतीत करे । अत्यन्त सादा खाना खावे | जितना संभव हो, 
अधिक से अधिक घूमे | कठिन परिश्रम का कार्य करे | इस प्रकार वह मधुमेह से 
मुक्त हो जाएगा । ˆ“ 

सुश्रुत का कथन हे कि सभी १६ प्रकार के साध्य प्रमेह हरिद्रा (हल्दी) के प्रयोग 
से नष्टो जाते हे । ** सरल विधि यह डेकिरात्रिमेंसोनेसे पूर्वं चाय की चम्मच 
से आधा चम्मच पिसी हल्दी दूधमसे तें | सुश्रुत ने सारे प्रमेह के रोगियों के लिए 
कुछ योग (नुस्वे) ये दिये है--१. हल्दी मे मधु मिलाकर आंवले के रस से पिलावें | 
२. त्रिफला (हरड, बहेडा, आंवला), इन्द्रायण, देवदारू ओर नागरमोथा का क्वाथ 
(काढा) पिलावें | इन योगों में आंवले का रस, हल्दी ओर मधु मिलाना चाहिए | 
चरक ने भी इसका समर्थन किया है | *‡ 

संपत्र लोगों लिए सुश्रुत ने विशेष चिकित्सा दी है कि-पाठा (पाठ), हरड 
ओर चित्रक (चीता) मेंसे किसी भी एक के काढे मेँ प्रचुर मात्रा में मधु मिलाकर 
पिलावें | ^° हरड़ का काढ़ा इनमे सबसे सरल विधि है । इसे मधु मिलाकर दे । 

उक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि सभी प्रकार के मधुमेह मेँ शिलाजीत, हल्दी, 
आंवला ओर हरड का प्रयोग अत्यधिक लाभकारी है । अथर्ववेद आदि में कुछ 
ओषधियों का उल्लेख है । ये प्रमेह ओर मधुमेह में विशेष लाभप्रद हैः-- 

पिप्पली, क्षिप्तभेषजी (पीपर, शब्द १४० ओर ७७), खदिर (खैर, शब्द ८०), 
तिल्वक (तिनिश वक्ष, शब्द १०४), बला (शब्द १६२), साल (साख वृक्ष, शाब्द 
२७०) 


(ड) स्री-रोग 


७८. ज्ीरोग-अथर्ववेद आदि मेँ स्रीरोगोँ मेँ उपयोगी कतिपय ओषधियों का 
उल्लेख हे । यजुर्वेद ओर अथवविद मेँ अपामार्ग (चिरचिटा, लटजीरा, चिचीड़ा) का 
अनेक बार उल्लेख है | १८ इसको सबसे अधिक प्रभावशाली ओषधि कहा गया हे । 
पाश्चत्त्य विद्वानों का मत हे कि यह अत्यधिक रजःस्राव (046०182, मेनराजिया) 
रोग में विशेष लाभप्रद है | {९ 

यजुर्वेद ओर अथरवविद मेँ उदुम्बर (गूलर) का उल्लेख है । ° पाश्चात्य मत 
हे कि यह पाचक, वायुनाशक ओर आध्मानहर (अफारा दूर करने वाला) है । यह 
रक्तप्रदर्‌, रक्त पित्त ओर रक्तवमन आदि मेँ हितकर है | गूलर का मूल (जड) वेत 
प्रदर मे लाभ करता है | २१ 

मैत्रायणी आदि संहिताओं मे उपवाक या उपवाका (इन्द्र जौ, कुटज, कुटजबीज) 





चिकित्सा -स्थान | १०७ 


का उल्लेख है । °* पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार प्रसव के बाद योनि (खी - 
जननेन्दरिय) को दृढ करने के लिए इसका प्रयोग होता हे । यह गुर्द में दर्द, पेट के 
कीडे, रक्तपित्त ओर रक्तातिसार (खूनी पेचिश ) मेँ लाभप्रद हे । इसका बीज शूक्रक्षय 
से उत्पन्न दुर्बलता को दूर करता है । ९९ 


यजुर्वेद ओर अथर्ववेद में प्लक्ष (पिलखन, पाकर) वृक्ष का उल्लेख है | २४ यह 
योनिरोग, योनिदाह, सूजन, व्रण ओर रक्तविकार का नाशक है । ९“ 

अथर्ववेद मेँ बज(सफेद सरसों) ओर पिंग (पीली सरसों) का उल्लेख है । ९९ 
बज ओर पिंग गर्भरक्षक ओर गभशिय-संकोचक हँ | ये गर्भनाशक कृमियों को नष्ट 
करते है । गर्भिणी के गर्भदोष-निवारण के लिए इन्हे कमर में बांधा जाता हे, अतः 
इन्हे नीविभार्य (कमर में बांधना) कहते हैँ | २७ 


७६. योनिरोग--अथर्ववेद आदि में योनिरोगों को दूर करने वाली कतिपय 
ओषधियों का उल्लेख है | 


ऋग्वेद आदि में वेतस (बैत) का उल्लेख है । ° यह योनिरोग, मूत्रकृच्छ्र, 
रक्तपित्त ओर पथरी में लाभप्रद हे | < अथर्ववेद मेँ वट (बड़) वृक्ष का उल्लेख 
हे । ° यंह योनिरोग, शुक्रक्षीणता , सूजाक, मधुमेह ओर मूर्च्छा को दूर करता 
हे । २१ अथर्ववेद मे साल या शाल (साखू) वृक्ष का उल्लेख हे । २९ यह योनिरोग, 
कर्णरोग, बहरापन ओर चर्मरोगों को नष्ट करता है | २२ 


८०. योनिकृमि एवं गर्भनाशक कृमि-अथर्ववेद मे योनिकृमियों को नष्ट 
करने के उपाय बताए है ब्रह्म (ब्रह्मवृक्ष, गूलर) ओर अग्नि । ४ निघण्टु रत्नाकर 
मे उदुम्बर अर्थात्‌ गूलर को ब्रह्मवृक्ष कहा है ओर इसके गुण बताए हैँ कि गूलर की 
छाल योनि के रोगों को न्ट करती हे | गूलर की छाल के चर्ण ओर उसकी छाल 
के पानी आदि के सेवन से योनिरोग दूर होते है । चित्रकं (चीता या चीत) ओषधि 
को अग्नि कहते हँ | ˆ“ यह कृमिनाशक, रसायन ओर पाचक है । यह बहुत तीव्र 
प्रभाववाली ओषधि है । योनिमार्ग में इसके प्रवेश से गर्भाव हो जाता है । इसकी 
जड के प्रलेप से कच्चा फोडा शीघ्र पक जाता है | *\ 


अथर्ववेद में पृरनिपर्णी (पिठवन) ओषधि को गर्भनाशक कृमियों का नाशक 
कहा गया हे । ५ इसे चित्रपर्णीं भी कहते हँ । यह -तीव्र कृमि -नाशक ओषधि 
है । *< इस सूक्त मे का गया हे कि यह आग की तरह गर्भभक्षक कृमियों को जला 
देती है । | 


कुछ. आयुरवेदीय ग्रन्थों में गर्भरक्षा के लिए पृशिनिपर्णीं का उपयोग दिया हे । 
योगरत्नाकर ओर कामरत्न मेँ गर्भिणी को छठे मास मेँ गर्भरक्षा के लिए पृश्निपर्णीं 
का सेवन करना लाभप्रद बताया गया हे । % 





१०८ वेदो में आयुर्वेद 

अथर्ववेद में गर्भनाशक कृमियों का उल्लेख है | *° इनकी चिकित्सा बज (सफेद 

सरसों) ओर पिंग (पीली सरसों) ओषधि कही गयी हे | 

अश्वत्थ (पीपल, शब्द २४) ओर न्यग्रोध (वट या बड़ शब्द १२६) ये दोनों 
योनिशोधक ओर योनिदोषो के नाशक हँ | माषपर्णी या पृश्निपणीं (शब्द १८४) 
को प्रो रोठ ने लक्ष्मणा (षवतेपुष्पा कण्टकारी) ओषधि माना है । यह गर्भपात 
(^010)) रोकने की दवा है | केशव ने कौशिकसूत्र में इसे गर्भस्राव 
(1/15007 22) से पीडित लियो के लिए बहुमूल्य ओषधि बताया हे । ` ` भावप्रकाश 
का कथन हे कि पुत्रजननार्थ लक्ष्मणा (सफेद कण्टकारी) का प्रयोग अचूक पाया गया 
हे । इसके सेवन से अवश्य पुत्र प्राप्ति होती है | 


€ १. गर्भदोष-अथर्वविद में गर्भदोष को दूर करने के लिए पिंग (पीली सरसो) 
ओर बज (सफेद सरसों) ओषधियों का उल्लेख है । इन्हें नीविभार्य (कमर मेँ बंधने 
योग्य) कहा गया है । ये गर्भिणी के गर्भदोषों को दूर करते है ओर गर्भनाशक कृमियों 
को नष्ट करते हैँ | ये गर्भरक्षक ओर गभशिय-संकोचक हैँ | 


२. गर्भस्थापक-अथविद आदि में निम्नलिखित ओषधियों का उल्लेख 
हे | ये ओषधियां गर्भस्थापक हें :- 


उत्तानपर्णा (पाटा या पाढ़ा ओषधि, शब्द ४४) गर्भस्थापक ओर वीर्यवर्धक 
है | पाया या पाठा ओषधि (पाढ़ा, शब्द १३६), नीविभार्य (बज ओर पिंग, सफेद 
ओर पीली सरसों, शब्द १२८), पृशििपर्णी या माषपर्णी (शब्द १८४), संस्कन्ध 
(अर्जुन वृक्ष, शब्द २५२) । 

८३. गर्भद्हण--कौशिकसूत्र में गर्भदंहण अर्थात्‌ गर्भ को दुद्‌ ओर स्थिर करने 
के लिए कु (कुठ) ओषधि को उत्तम बताया है । ` ५ 

४. गर्भपात (4001110) रोकना-गर्भपात रोकने के लिए माषपर्णी या ` 
पृशििपर्णीं (लक्ष्मणा) ओषधि को उत्तम दवा बताया गया हे | (देखो शब्द १८४) 


५. गर्भपात कराना या गर्भल्रावण-अयर्ववेद आदि में निम्नलिखित 
ओषधियों का उल्लेख हैँ, इनके सेवन से गर्भपात हो जाता है--शिग्रु (सहजन, 
सहिजन, शब्द २४२) । इसकी त्वचा (छाल) के प्रयोग से गर्भपात हो जाता है | 
स्रेकपर्ण (करवीर या कनेर वक्ष, शब्द २७६) | .गर्भपात के लिए कनेर की जड़ का 
प्रयोग होता है | 

८६. ऋतुख्राव क्कना-ऋग्वेद ओर अथर्ववेद मे तेजन शब्द का उल्लेख 


है | *^ तेजन शब्द वंश या बांस का वाचक है | बांस के पत्ते आर्तव रजःस्रावकारी 
है । ये मासिक धर्म को टीक करते हैँ | इसकी गांठे का क्वाथ (काढ़ा) लोकिया 
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(7.0तौग४) स्लाव को रोकता हे । (प्रसव के बाद योनिमार्ग से जलवत्‌ निकलने वाले 
पदार्थ को लोकिया कहते हे) | ४५ | 

ऋण्वेद में शाल्मलि (सेमर) वृक्ष का उल्लेख है । ५" पाश्चात्य मत हे कि सेमर 
का मूल (जड) रजःखाव, रक्तातिसार ओर अतिसार (दस्त) में दिया जाता है | यह 
रजःसराव की अधिकता को रोकता है | 


भावप्रकाश निघण्टु ने नीली या नीलिनी (नील, [0802 इंडिगोफेा) पौधे 
को रुके हूए ऋतुल्लाव (मासिक धर्म) को ठीक करने वाला बताया है | जिन लियो 
को अधिक आयु होने पर भी ऋतुस्राव नहीं होता या जिनका ऋतुस्राव बहुत समय 
से बन्द हो गया है, उन सबको यह ठीक कर देता हे | ४६ 


८७. रक्त-प्रदर-अथर्ववेद मे पर्णमणि का उल्लेख है ।*° यह पलाश या 
ढाक वक्ष के लिए है । पाश्चात्यमत है कि यह रक्तप्रदर रोग को नष्ट करता हे | ^“ 
अथर्ववेद मेँ शण (सन) का उल्लेख है । “° इसकी रस्सी बनती है । इसके फूल 
रक्त प्रदर (प्रदर के अन्दर अधिक खून आना) को रोकते है | ५२ 


८८. सुख -प्रसव--अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त मे वर्णन हे कि नारी को सन्तान 
सुखपूर्वक हो । "` दसवें मास मे सन्तान का जन्म होना चादिए ।५* गर्भ में देवों 
का निवास माना गया है, अतः गर्भ की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए । ५ 
अथर्ववेद में धात्री (दाई, }\110\/18) का कर्तव्य बताया है कि वह किस प्रकार 
गभाशिय को ऊपर ओर नीचे करे, जिससे बच्चा आसानी से उत्पन हो । «७ 

अथर्ववेद में प्रसूति -रोगो को दूर करने के लिए बज (सफेद सरसों) ओर पिंग 
(पीली सरसों) का उल्लेख है । “° सरसों कृमिनाशक ओर रक्षोनाशक हे । आजकल 
भी प्रसुतिगरृह मे अग्नि में सरसों डालने की प्रथा है| 

अथर्ववेद में सन्धिवात (गव्या) आदि रोगों को दूर करने के दशबृक्ष अर्थात्‌ 
दशमूल ओषधि का उल्लेख है । “^ यह त्रिदोषनाशकं है ओर खांसी, ज्वर, सूजन, 
पसली की पीड़ा, शिरोरोग एवं अरुचि को नष्ट करती है, अतः प्रसूति रोगो को दूर 
. करने से लिए दशमूल का अरिष्ट ओर अर्क आदि दिया जाता हे | ६° यह पेट की 
सफाई करके सभी प्रसूति -रोगों को दूर करता है । दशमूल शरीर मेँ वात आदि के ` 
प्रकोप को नष्ट करता है, अतः प्रसूता के अंगो में पीडा नहीं होने पाती । 

अथवविद मे अपामार्ग (चिरचिटा) का बहुत गुणगान हे ।\* इसको सब 
ओषधियों में श्रे माना गया है । ^° इन्द्रजाल ग्रन्थ के सुखप्रसव. योग मेँ लिखा है 
यदि संतान -स्तम्भन रोग हो या बच्चा पैदा होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा हो 
तो अपामार्ग की जड चार अंगुल लेकर घ्नी की योनि में प्रवेश करने से बच्चा बहुत 
शीघ्र एवं सुखपूर्वक बाहर आ जाता है | ६१ 
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अथववेद मे शेवल (शैवाल या सेवार) का उल्लेख है ओर इसे जरायुपातन 
(क्चिल्ली या खेड़ी को गिराने वाला) कहा गया हे | ^* भावप्रकाश निघण्टु में चित्रक 
(चीता या चीत) ओषधि का गुण बताया हे गया है कि इसका चूर्ण प्रसूता को सेवन 
कराने से गर्भस्थ शिशु जीवित या मृत, जिस अवस्था तेभी होगा, शीघ्र ही बाहर 
आ जाता ह | 

८.६. मूढगर्भ--मूढगर्भ उसे कहते है, जिसके सारे अंग विकसित हो चुके ह 
ओर जो मन बुद्धि आदि से युक्त हो गया है । एसा गर्भ जब अपान वायु के विकार 
के कारण मूढ या मार्ग मेँ अवरुद्ध हो जाता है तो उसे मूढगर्भं कहते है । इसकी 
चिकित्सा शल्यक्रिया के द्वारा होती है । अथवविद में स्पष्ट उल्लेख है कि मै तेरे 
मूत्रमार्ग को तथा योनि को विदीर्ण करता हू, जिससे गर्भ बाहर आ जाए | साथ 
ही बाहर आने मेँ रुकावट डालने वाली नाडयो को भी चीरता ह्रं |“ 


६०. अनपत्यता या बन्ध्यात्व रोग-स्री में गर्भस्थितनदहोनाया गर्भ स्थित 
होकर गिर जाना अनपत्यता (सन्तानहीनता) या बन्ध्यात्व (बांज्ञपन) रोग कहा जाता 
हे । अथर्ववेद में अनपत्यता रोग का उल्लेख है | *७ मंत्र में अगोता" शब्द भी 
गोत्र-हीनता अर्थात्‌ पत्रहीनता या बन्ध्यात्व का सूचक है । इसकी चिकित्सा अपामार्गं 
(चिरचिटा) ओषधि बतायी गयी है । ^° दत्तात्रेयतन्त्र मेँ उल्लेख हे कि अपामार्ग 
की जड़कोएक रंग वाली गायके ष के साथ पीसकर पीने से गर्भ स्थिर हो जाता 
हे ओर दीर्घजीवी संतान होती है | ९९ 


अथर्ववेद में ऋषभक ओषधियों का उल्लेख है | इनके विषय में कहा गया है 
कि ये ओषधियां उत्तम गर्भवीजों की उत्पति करती .है |° इनके सेवन से विशेष 
बल ओर शक्ति आती हे ।** भावप्रकाश निघण्टु मेँ ऋषभक ओषधि का उल्लेख 
है । यह अष्टवर्ग की आठ ओषधियों मेँ से एक है | निघण्टु रत्नाकर मेँ ऋषभक 
ओषधि को "गर्भसन्धानकारक' अर्थात्‌ गर्भ को स्थिर करके पुत्र लाभ कराने वाली 
ओषधि कहा गया है |° अष्टवर्ग मेँ आठ ओषधियां ये है जीवक, ऋषभक, मेदा 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि ओर वृद्धि ।** इनमें वृद्धि को गर्भधारण 
कराने वाली, वीर्यवर्धक ओर पौष्टिक बताया गया है | भावप्रकाश का यह भी कथन 
है किये अष्टवर्ग की ओषधियां राजाओं को भी दुर्लभ हैँ, अतः इनकी प्रतिनिधि 
ओषधियां, जो समान गुणवाली हो, लेना चाहिए । जीवक ओर ऋषभक के अभाव 
मे विदारीकन्द, मेदा महामेदा के अभाव मेँ शतावर, काकोली क्षीरकाकोली के अभाव 
मे अश्वगन्धा, ऋद्धि ओर वृद्धि के अभाव मेँ वाराहीकन्द ओषधि ले |" 


ऋषभक ओषधियों को वर्षा के जल में धिसकर पीने से बन्ध्यात्व रोग के दूर 
होने का निर्देश है | वर्षाके जल को पुत्रलाभ का साधन बताया गया है | ५५ 
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अथर्ववेद में उल्लेख हे कि शमीवृक्ष के ऊपर उसे हए पीपल के पत्रादि के 
सेवन से पुत्रलाभ होत हे । ` ` कामरत्न ग्रन्थ में लिखा हे कि वन्दा (शमी आदि पर 
उत्पन्न) पीपल का रस ऋतुललान के बाद पीने से बन्ध्या स्री को भी पुत्रलाभ होता 
हि | \७\9 


लाक्षा (लाख, गोद) ओषधि के विषय में कहा गया है कि यह नवयुवतियों या 
नवविवाहिताओं को गर्भशक्ति देने वाला है । ` मन्त्र में "कानीन शब्द कन्याओं 
या नववधुओं के लिए हितकर अर्थ सूचित करता हे | 


अथर्ववेद मे शतवार मणि (शतावर) ओर ओदुम्बर मणि (गूलर) की माला 
धारण करने से पुत्रलाभ का उल्लेख हे | ५९ 


अथर्ववेद के एक परे सूक्त मे पृश्निपर्णी ओषधि का उल्लेख हे । ° पृरनिपर्णी 
को ही माषपर्णी ओर चित्रपर्णी कहते दै । इसके पत्ते चितकबरे होते है | यह 
गर्भपात रोकने की दवा है | प्रो° रोठ ने इसे लक्ष्मणा ओषधि माना है । भावप्रकाश 
मेँ लक्ष्मणा को पुत्रजननी (पुत्रलाभ कराने वाली) कहा गया हे । 

श्वेतपुष्पा (सफेद पूल वाली) कंटकारी, जिसके पत्तों पर लालरंग के विन्दु छो 
लक्ष्मणा ओषधि मानी गयी हे । पुत्र-जननार्थं सफेद कंटकारी का प्रयोग अचूक 
पाया गया है । इसके सेवन से पुत्रलाभ अवश्य होता है | ८९ 


€ १. स्तन का दूध बढ़ाना-अथर्ववेद आदि में कतिपय ओषधियों का 
उल्लेख है, जो स्री आदि के स्तन का दूध बढ़ती हैँ । ये है-- पिपली (पीपर, शब्द 
१४०) । इसको ही वातीकृतभेषजी, अतिविद्धभेषजी एवं क्षिप्तभेषजी कहते है । 
पाषाणभेद के साथ इसका प्रलेप स्तनो पर करने से दूध अत्यधिक पैदा होता है । ८२ 

अहन्धती ओषधि को सहदेवी भी कहते हैँ | इसके अन्य नाम है जीवला 
जीवन्ती, सहमाना, सहस्वती, त्रायमाणा, विषदूषणी आदि । पशुओं का दूध बढ़ाने 
मे इसका उपयोग होता है । 


अथर्ववेद में ओदुम्बर मणि अर्थात्‌ उदुम्बर (गूलर) की माला के धारण से 
पशुओं के दूध की वृद्धि का उल्लेख है | * अथर्ववेद मे बिस (पद्मकन्द, कमल 
की जड़) का उल्लेख है । यह दुग्धवर्धक ओर रक्तविकार -नाशक है । भसीडि में 
भी ये गुण होते ह । ५ 

&२. खी -सौन्दर्य की वृद्धि-अथर्ववेद मे आसुरी ओषधि का उल्लेख हे | ६ 
इसको "मांपश्यम्‌' अर्थात्‌ "मेरी ओर देखो" कहा.गया है । इसका अभिप्राय यह ह 
कि यह स्री के सौन्दर्य को बढ़ती है ओर दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करती है । 
वेद्यक शब्दसिन्धु में सफेद सरसों को आसुरी कहा गया है । अथर्वपरिशिष्ट के आसुरी 
कल्प (३५) में इसका अर्थ राजिका (राई) किया गया है । भावप्रकाश निघण्टु में 
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राजिका (राई, 11051810 ००05) को आसुरी कहा गया हे । ५७ राजनिघण्टु के 
कथन हे कि सफेद सरसों देह की कान्ति को बाती दै, सुकुमारता लाती है ओर 
शारीर की अशोभा दूर करती है । सरसों का उबटन शरीर पर लगाने से शरीर की 
शोभा बढती है । इसके प्रयोग से स्री पति को अपने वश मेँंकर लेती है | 

अथवविद मे सहल्रपर्णी ओषधि का उल्लेख हे । ° यह शंखपुष्पी दै । इसको 
न्यस्तिका, सुभंगकरणी, संवननी, बभ्रु, कल्याणी आदि कहते हैँ । यह वीर्यवर्धक, 
सौभाग्यकारक ओर वशीकरण ओषधि कटी गयी है । सौभाग्य के लिए इसकी जड 
हाथ मेँ बाधने का विधान है | यह मेधावर्धक ओर मानसिक रोगों को नष्ट करने 
वाली है | यह रसायन है | यह स्मृति, कान्ति ओर बल बढ़ती हे । ०८ इसके द्वारा 
ल्ली पति को अपने वश कर लेती हे | 

अथर्विद मेँ अंजन या आञ्जन के गुणों का वर्णन है |“ इसमें अंजन कौ 
सौन्दर्य, तेज ओज ओर सौभाग्य का सूचक कटा गया है । अंजन के प्रयोग से 
व्यक्ति पर किसी की कुदृष्टि नहीं लगने पाती । ६१ अंजन में नदी का-सा प्रवाह दै 
ओर बिजली का-सा तेज, अतः उससे सौन्दर्य की प्राप्ति होती है । ^ पर्वतीय सौवीर 
अंजन अधिक लाभप्रद है | यह चौगुना लाभ देता है | <° 


(ढ) गुप्त रोग 


६३. अर्शरोग (बवासीर, {11९5)--इसका विस्तृत वर्णन चर्मरोग प्रकरण में 
दिया गया है | 

६४. स्वप्रदोष (17111951) सोते हए वीर्य के स्खलित हो जाने को 
स्वप्रदोष कहते है । इसके लिए जल -चिकित्सा सर्वोत्तम है । अथर्ववेद मे दुष्वप्र 
अर्थात्‌ बुरे स्वप्र आना ओर स्वप्रदोष की चिकित्सा जल बताया गया है | ˆ टब में 
बैठकर कटिसल्लान ओर सोते समय पैरों को धोकर सोना इसके लिए विशेष लाभप्रद 
हे । सोने से पूर्व शीतल जल से ल्लान, रात्रि में नाभि पर गीला कपड़ा रखना, सोने 
से पूर्व मूत्रेद्धिय को धोना स्वप्रदोष को रोकते हैँ | यदि स्वप्रदोष अधिक होता हो 
तो रात्रि में सोते समय उपस्थ (मूत्रेद्धिय) ओर नाभि के मध्यमे वस्र भिगोकर्‌ 
रखें । इससे विशेष लाभ होता है । मूत्रेद्धिय के अग्र भाग को जल मे भीगे वस्र 
से धीरे-धीरे रगड़ना या उस पर्‌ जल की धार छोडना ओर मूत्रेद्धिय को रंडे जल 
मे ५या ७ मिनट रखना विशेष लाभकारी है | 

अथ्वविद का कथन है कि आंजनमणि के उपयोग से भी स्वप्रदोष दूर होता 
हे |^“ इसका अभिप्राय यह है कि रात्रि में सोते समय सौवीर अंजन लगाने से 
स्वप्र-संबन्धी रोग दूर होते हँ | (देखो आञ्जन शब्द ३०) 
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६५. अक्षपराजय एवं नपुंसकता ([गलाल्४)--शरीर में शुक्र धातु 
(वीर्य) की उत्पत्ति न होना, अथवा शुक्र की एेसी क्षीणता या निर्बलता, जिससे 
सन्तान उत्पन्न न हो सके, नुप॑ंसकता रोग हे । अथवविद में कुष (कूठ या पुष्करमूल, 
पोहकरमूल) ओषधि को इसकी चिकित्सा बताया गया है । वेद का कथन्‌ हे कि यह 
जन्मजात नपुंसकता ओर अण्डकोश के दोषों को दूर करता हे |< कुष्ठ (कूठ) का 
ही एक भेद पुष्करमूल या पोहकरमूल है । दोनों के गुण प्रायः समान है | 


अपामार्ग (चिरचिटा) ओषधि के सेवन से भी पुरूष के प्रजननेद्धिय की निर्बलता 
दूर होती हे । ^ प्रजननेनद्धिय की दुर्बलता को अक्षपराजय रोग कहते हे । वीर्य का 
शीघ्र निकल जाना या जननेन्दिय का निर्बल होना अक्षपराजय है | एेन्द्रजालिक 
"कामरत्न" ग्रन्थ का कथन हे कि रक्त अपामार्ग (लाल चिरचिटा) की जड़ को कमर 
मे बंधने से वीर्य स्तम्भन की शक्ति बढ़ जाती है | € 


अथर्ववेद मे वाजीकरण (जननेद्धिय को शक्ति देने वाली) ओषधि के रूप में 
वृषा ओषधि का उल्लेख हे । ^< वृषा शब्द कपिकच्छु (केवांच या कौच) के लिए 
हे । {° इसके बीज वातनाशक ओर अत्यन्त वाजीकरण है । पाश्चात्य सिद्धान्त 
के अनुसार कंच के बीज नाडयो को ताकत देने वाले, आर्तवरजःस्रावकारी ओर 
शक्तिवर्धक टै । इसके बीजों की खीर बनाकर शुक्रक्षीणता, वातव्याधि आदि के 
रोगी को सेवन करना चाहिए । °°* अश्वगन्धा (असगंध) ओषधि को भी वृष कहते 
है । ०२ यह भी शक्तिवर्धक ओर वाजीकरण हे | 


अथर्ववेद में अर्क (आक, मदार) को भी वाजीकरण बताया गया है | १०३ 
कामरत्न मे वाजीकरण प्रकरण में लिखा है कि सफेद आक की जड़ को धिसकर 
गायके दूध के साथ सात दिन पीने से वाजीकरण लाभ प्राप्त होता है ओर वृद्ध भी 
युवा हयो जाता है । | 

अथवविद मे कल्याणी (माषपर्णी, पृशिपर्णी, पिठवन) ओषधि को काम- 
शक्तिवर्धक ओर वाजीकरण बताया गया है | {०४ राजनिषण्टु मे माषपर्णी का नाम 
कल्याणी दिया गया है । इसके विषय में निघण्टु ग्रन्थों मे कहा गया है कि यह 
“महावृष्या' अर्थात्‌ शुक्र बढ़ाने वाली ओर वाजीकरण है | *०६ भावप्रकाश मेँ भी 
इसे रसायन ओर शुक्रवर्धक बताया गया है | १०७ 

अथर्ववेद मेँ बभ्रु का उल्लेख हे । यह सहस्रपर्णीं (शंखपुष्पी) का . विशेषण 
है । * “८ शंखपुष्पी से वेत पुष्प वाली शंखपुष्पी का ग्रहण होता है । यह वीर्यवर्धक, 
ज्नायुतन्तुओं को लाभकर ओर रसायन है ।*°६ यजुर्वेद ओर अथवविद मेँ न्यग्रोध 
(वट, बड़) का उल्लेख हे । सुजाक ओर शुक्रक्षीणता मेँ इसका प्रयोग होता है । 
(देखो न्यग्रोध, शंब्द १२६) | 





११४ वेदों मे आयुर्वेद 
६६. धातुरोग, धातुक्षय--शुक्र या वीर्य-संबन्धी रोगों को धातुरोग कहते 
हे | वीर्यका ठीक न बनना या असमय निकल जाना धातुरोग है | अथर्ववेद मं 
आजंन (अंजन) को धातुरोगों की ओषधि कटा गया हे । ˆ“ ° पर्वतीय अंजन को 
स्रोतोंजन या काला सुरमा कहते हैँ । सफेद सुरमा कुछ पीलापन लिए हूए होता है, 
इसे सौवीर अंजन कहते हैँ । दोनों मे काला सुरमा अधिक गुणकारी हे । प 


€७. सूजाक (0101110९ )--यह संभोग -जन्य रोग हे । इसमें मूत्रनली 
या योनि में सूजन हो जाती हे | वेदों मेँ निम्नलिखित ओषधियों का उल्लेख हे । 
ये सूजाक में लाभकारी हैः-- न्यग्रोध (वट या बड, शब्द १२६), पुनर्नवा (पुनर्नवा, 
एाब्द १४५) । भंग या भंगा (भांग या गांजा) । सूजाक ओर ग्रहणी (दस्त, पेचिश) 
में इसका प्रयोग होता हे । (देखो शब्द १६८) 


६८. भगन्दर (11511119 111 [1€ 91015) यह मलद्रार या गदा मे नाडीव्रण 
या नासूर है । अष्टांगहृदय का कथन हे कि हाथी घोड़ा आदि की सवारी से, कठिनि 
ओर उत्कट (उक) आसनो के करने से, अतिमैथुन से, मल -मूत्र का वेग रोकने से, 
दस्त पेचिश आदि से गुदा के अन्दर या बाहर एक यादो अंगुल की दूरी प्र प्रायः 
पिटिका (फोड़ा) होकर बाद में वह व्रण रक्त एवं मांस मेँ जाने लगता है । चिकित्सा 
न करने पर वह भग ओर गुदा को फाड़ देता है | बाद मेँ बहुत से सूषक्ष्मछेदों में 
से धीरे-धीरे मलमूत्र ओर शक्र निकलने लगता है | ** 


भगन्दर के रोगी के लिए आवश्यक है कि उसका पेट साफ रहे । अजीर्ण या 
कन्न का रहना उसके लिए हानिकारक है । {^° त्रिफला का सेवन उसके लिए 
लाभप्रद है | पेट की शुद्धि के लिए त्रिफला खावे ओर त्रिफला का रस घाव पर 
लगावे | 

अथर्ववेद आदि में निम्नलिखित ओषधियों का उल्लेख है । ये ओषधियां 
भगन्दर में लाभप्रद हैः--अर्क (आक, मदार) का दूध थूहर (सेदुण्ड) के रस के साथ 
भगन्दर या नासूर का मुख बन्द करने के लिए दिया जाता है । १९५(अर्क, शब्द 
१७) । सरेकपर्ण (करवीर या कनेर वृक्ष) की जड की छाल भगन्दर के ब्रण को ठीक 
करने के लिए उपयोगी है । (स्रेकपर्ण, शब्द २७६) 


६६. उपदंश (5011115 सिफिलिस, फिरंग, गरमी, आतशक )-- यह 
अति भयंकर रति रोग है । इसमें मैथुन की उत्कट अभिलाषा होती हे । अष्टांगहृदय 
मे उपदंश के कतिपय कारण ये बताये गये हैः- न चाहती हुई स्री के साथ मैथुन 
या बलात्कार करने से, रोगी या अगम्य योनि मेँ संभोग करने से, पशु आदि की 
अन्य योनि में मैथुन करने से, दोषग्रस्त तंग मलिन एवं छोटी योनि के सेवन से, 








चिकित्सा -स्थान ` ११५ 


नवप्रसूता के साथ मैथुन करने से, मैथुनेच्छा बढाने के लिए तीक्ष्ण प्रलेप आदि 
गुहयभाग पर लगाने आदि से उपदंश आदि रोग होते हैँ | ११५ 

अष्टांगहृदय मे इसकी एक सरल चिकित्सा बतायी गई है कि मिङ्ी के घडे 
आदिमे त्रिफला को जलाले ओर उसे धी में मिलाकर लगावे | यह उपदंश की 
उत्तम चिकित्सा है | ११६ 

अष्टांगह्दय मे एक अन्य चिकित्सा दी है किं आम, जामुन, चमेली, कदम्ब 
के कोमल पत्ते, बेर बेल ढाक ओर बरगद की छाल ओर त्रिफला को लेकर पानी 
मे पकाकर इनका काढ़ा बनाले । इस काढे को घाव को धोने के काम में लावे | 
उक्त चीजों से पका हुआ तेल भी घाव भरने के लिए उत्तमहे | ११७ 

अथर्ववेद आदि में निम्नलिखित ओषधियों का उल्लेख हे । ये ओषधि्यां 
उपदंश रोग के लिए हितकर है-- | 

अकं (आक, मदार) का दूध उपदंश या फिरंग रोग के लिए विशेष लाभप्रद 
है । अतः इसे उद्भिज पारद कहते हे | **‹ (अर्क, शब्द १७ ) । पीतुदार, देवदास 
(देवदार, शब्द १४१) की लकड़ी का काढ़ा गोनोरिया ओर फिरंग रोग में शक्तिशाली 
रसायन के रूप मेँ सेवन करना चाहिए । ११६ मण्डूकी (मण्डूकपर्णी, शब्द १७१) 
यह ब्राह्मी का ही एक भेद है । मण्डूकपर्णी का मूल (जड) उष्ण ओर रसायन हे । 
यह चर्मरोग, फिरंग क्षत, खुजली आदि मे प्रयुक्त होता है । इसकी जड़ की पलटिस 
या प्रलेप सिफिलिस के लिए लाभप्रद हे । इसकी जड का चूर्ण भी घाव पर लगाया 
जाता है | ° २° | 

सोम (सोमलता, शब्द २७५) शब्द से एफेद्धा (71018) ओषधि क्रा भी ग्रहण 
होता हे । इसकी लकड़ी ओर जड़ का क्वाथ (काढा) फिरंग या सिफिलिस रोग को 
नष्ट करता है । २१ स्ेकपर्णं (करवीर, कनेर शब्द २७६) के मूलत्वक्‌ (जड़ की 
॥ ज लेप से फिरंग के घाव, शिष्नक्षत (मूत्रद्धिय के घाव) आदि रोग ठीक होते 

। 

गुग्गुलु (गूगल, शब्द ८५) के विषय में प्रो° वाट का कथन है कि यह फिरंग 

रोग, कुष ओरं वात रोगों मे लाभप्रद है | १९३ 


(क) ज्वर आदि रोग | | 


१. ज्वरस्तु खलु... सर्वप्राणश्रतां प्राणहरः, देहेन्धियमनस्तापकरः, ज्वरयति शरीराणीति ज्वरः, 
सर्वरोगाधिपतिः, सर्वे प्राणभृतः सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते । चरक, 
निदान ० १.३५ | 
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अध्याय € 


प्राकृतिक चिकित्सा 


(क) सूर्य-किरण -चिकित्सा 


१. प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता--प्रकृति मनुष्य के लिए वरदान है | 
प्रकृति के सभी तत्तव पृथिवी, जल, अग्रि, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि किसी न किसी रूप 
भ मनुष्य का हित करते है । इनमें भी सूर्य की किरणों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण 

| 

वेदो में सूर्य-किरणों से चिकित्सा का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है | सूर्य 
को इस चराचरं जगत्‌ की आत्मा कहा गया है । ` उपनिषद्‌ मे भी सूर्य को मानव 
जगत्‌ का प्राण कहा है । ` सूर्य रोगों को दूर करता हे । ` सूर्य रोगों को दूर करने 
के साथ ही बुद्धि को भी शुद्ध करता है ओरं ज्ञान की वृद्धि करताहे। वेदोंमें 
उदय होते हए सूर्य की किरणों का. बहुत महत्त्व बताया गया है । उदय होता हुआ 
सूर्य मृत्यु के सभी कारणों को नष्ट करता है । ˆ उदय होते हुए पूर्य से अवरक्त 
(हल्की लाल) किरणें निकलती हैँ | इन लाल किरणों मे जीवनी शक्ति होती है ओर 
रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है । इसलिए ऋवेद मेँ कहा गया है कि उदय 
होता हआ पूर्य हृदय के सभी रोगों को, पीलिया ओर रक्ताल्पता को दूर करता हे । ९ 
इसी बात को अथर्वविद में भी कहा गया है किं उदय होते हूए सूर्य की अवरक्त 
(1108 २९0) किरणें हृदय की बीमारियों ओर खून की कमी को दूर करती हें । 
इस मंत्र मे गो शब्द सूर्य की किरणों के साथ ही लालरंगकी गायके दूधकोभी 
हदय रोगों मे उपयोगी बताता है । मंत्र मे यह भी निर्देश दिया गया है कि सूर्य 
की किरणों का मनुष्य के रूप -रंग ओर आयु के अनुसार प्रयोग करना चाहिए । ` 
इसी हिसाब से रोगी को उदय होते हुए सूर्य की किरणों के सन्मुख कम या अधिक 
समय बैठाना चाहिए । प्रातःकाल सूर्याभिमुख बैठकर संध्या करने का यही रहस्य है 
कि अवरक्त किरणों के प्रभाव से व्यक्ति सर्वदा नीरोग रहेगा । 

उदय होते हृए सूर्य के सन्मुख रोगी चिकित्सा के हेतु अपनी छाती खुली रखे 
या बहुत हलका कपड़ा पहने, जिससे सूर्य की किरणें छाती पर सीधी पड़ ओर उनका 
प्रभाव अधिक हो सके | वेद का कथन है कि इन किरणों से वह दीर्घायु होगा, 
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रोगरदित होगा ओर उसमे खून की कमी नदीं होगी । ˆ एक अन्य मंत्र का कथन 
हे कि उदयः होता हआ सूर्य शिर के सभी रोगों को, हृदय के सभ) प्रकार के कष्टो 
को, अंगों के दर्द आदि को नष्ट करता है । ^° अथवविद में इस सूक्त के २२ मंत्रों 
में सूर्य -किरण-चिकित्सा से ठीक होने वाले रोगों की एक लम्बी सूची दी गई हे । 
जिसमें प्रमुख रोग ये है सिरदर्द, कानदर्द, रक्त की कमी, सभी प्रकारके सिर के 
रोग, बहरापन, अंधापन, शरीर में अकड़न ओर दर्द, सभी प्रकार के ज्वर्‌, पीलिया, 
जलोदर, पेट के रोग, विषो का प्रभाव, फकेफडों के रोग, दड़ी -पसली के रोग, आंतों 
ओर योनि के रोग, यक्ष्मा, सूजन, घाव, वातरोग, आंख की पीड़ा, घुटना, रद्‌, कूल्हे 
आदि के रोग | ** एक अन्य सूक्त मेँ पूर्य: कृणोतु भेषजम्‌' सूर्य -चिक्ित्सा से ये 
रोग ठीक होते हैँ, कहकर अपचित्‌ (गंडमाला), गलने ओर सड़ने वाली बीमारियों 
ओर कुर आदि का उल्लेख किया है । ˆ * इससे ज्ञात होता है कि वेदों के अनुसार 
प्रायः सभी सामान्य ओर असामान्य बीमारियां सूर्य-किरण-चिकित्सा ओर विशोष 
रूप से उदय होते हूए सूर्य की किरणो से ठीक हो सकती हैं | 

ूर्य के प्रकाश में रहना अमृत के लोक मेँ रहना माना गया है । ˆ ° सूर्यका 
प्रकाश शरीर के लिए अनिवार्य है | ° सूर्य का प्रकाश शरीर को स्वस्थ ओर नीरोग 
बनाता हे |“ 


सूर्य के तिए कहा गया है कि वह मनुष्य को नीरोगता, दीघ्यु ओर समग्र सुख 
देता है | “^ सूर्य की सात किरणों से सात प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती हे । सूर्य से 
ही उन्नत कृषि होती हे । १५ सूर्यं की किरणे मृत्यु से बचाती है । ˆ इससे ज्ञात होता 
हे किपूर्य की करिरणे मानव के लिए वरदान ह ओर वे नीरोगता के साथ सर्वविध 
सुख की साधन हैँ | 


सूर्य रोग के कीटाणुर्ओ का नाशक है | वह दृष्ट ओर अदृष्ट सभी रोगाणु्ओं 
को नष्ट करता है । ^^ पूर्य सर्प आदि के विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है । ° 


संसार को स्वच्छ रखने के लिए कृमि एवं कीटाणुर्ओं का नाशन आवश्यक हे । 
यह कार्य सूर्य करता है । अतः जल वायु आदि स्वच्छ रहते हैँ । मानवशरीर पर 
भी सूर्य -किरणों का यही प्रभाव पडता है, अतः पूर्य -किरणों के सेवन से शरीर नीरोग 
ओर हृष्ट -पुष्ट रहता है । 

२. सूर्य-किरणो का महत्त्व-मूर्य-किरण -चिकित्सा के अनेक नाम प्रचलित 
हे --सूर्य-चिकित्सा, सूर्य -किरण -चिकित्सा, रंग -चिकित्सा, (ग०णा-लाव्‌ः९, 
(०ा10-प्ीला व), (णा100010$ । इस चिकित्सा मे सूर्य की किरणों का शरीर 
पर सीधे प्रयोग, या सूर्य की किरणों से प्रभावित जल, चीनी, तेल, घी, ग्लिसरीन 
आदि का प्रयोग किया जाता है | 
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पाण्चातत्य जगत्‌ मे इस विद्या का आविष्कार जनरल पंलिञ्लन होन ने किया 
है । तत्पश्चात्‌ डँक्टर पेन स्काट, डोक्टर राबर्ट बोहलेण्ड तथा डोक्टर एडविन बेविट 
आदि नै इस विद्या को आगे बढाया | धीरे-धीरे यह विद्या-प्रांस ओर ईग्लैण्ड आदि 
देशों मे फैली । इस विषय पर अब प्रचुर साहित्य उपलब्ध हे । - 

भारतवर्ष में, विशेष खूप से हिन्दी मे, इस विद्या के प्रचार ओर उन्नयन का 
श्रेय श्री गोविन्द बापू जी टोगू ओर ड० द्वारकानाथ नारंग आदि को है । संप्रति 
हिन्दी में भी अनेक ग्रन्थ इस विषय पर प्राप्य है | 


ूर्य मे सात रंग है ओर उनसे ही मानव शरीर को रूप प्राप्त हुआ हे । °" 
वेद के अनुसार सूर्य की सात प्रकार की किरणे है । इनके भी. तीन भेद किएुगए 
है- उच्च, मध्य ओर निम्न अर्थात्‌ गहरा, मध्यम ओर हलका । ७>८ ३ = २१ 
प्रकार कीसूर्यको किरणों के प्रभाव से संसार मे सारे रूप-रंग है । ° इन सात 
रंगों के नाम है--\/180 0२, अर्थात्‌ ४1० (बगनी), 1080 (गहरा नीला), 
81५८ (दलका नीला, आसमानी), ©च्ा (हरा), ४ल10५ (पीला), 0191६ 
(नारंगी), २५५ (लाल) । इन सातं रंगों को मिला देने पर सफेद रंग हो जाता है, 
अतः सूर्य की किरणें सफेद दीखती हँ । | 

इन सात रंगोंमेंसे मूल रंग तीन ही है--लाल, पीला, नीला । शेष रंग 
मिश्रण है । लाल ओर नीला मिलाकर बैंगनी रंग, नीला ओर सफेद मिलाकर 
आसमानी, पीला ओर नीला मिलाकर हरा, लाल ओर पीला मिलाकर नारंगी रंग 
बनते दै | | | 

दवा बनाने के लिए उसी रंग की कांच की साफ बोतल में पीने का शुद्ध पानी 
भर कर ६से ८ घंटे धूपमें रखने से दवा तैयार हो जाती हे । बोतल थोड़ी खाली 
रखनी चाहिए ओर ढक्रन बन्द होना चाहिए । इस प्रकार एक बार बनी हुई दवा 
को चार या पच दिन सेवन कर सकते ह । एक रंग की बोतल पर दूसरे रंग की 
बोतल की छाया नहीं पड़नी चाहिए । 

साधारणतया नारंगी रंग की दवा भोजन के बाद १५ से ३० मिनट के अन्दर 
देनी चाहिए । हरे ओर नीले रंग की दवाएँ खाली पेट या भोजन से एक घंटा पहले 
देः| हरे रंग की दवा प्रातःकाल खाली पेट ६ या ८ ओस दे सकते हें | यह दवा 
विजातीय द्रव्यो को बाहर निकाल कर शरीर को शुद्ध करती है । इसका विपरीत 
प्रभाव नहीं होता | | | 

३. विभिन्न रंगों की बोतलों के पानी का उपयोग :- 


(१) लाल (१२९१) रंग--लाल रंग की बोतलों का पानी प्रायः मालिश कणे 
या शरीर के बाहरी भाग मे लगाने या पट्टी रखने के काम आता हे । यह आयोडीन 





(1001112) से भरी अधिक गुणकारी हे । यह अत्यन्त गर्म होता है, अतः पीने से खून 
के दस्त या उल्टी हो सकती है | इसका पीना वर्जित है | 

यह उष्ण हे | धमनी के रक्त एवं सरायु को उत्तेजित करता है, स्रायुमंडल पर 
इसका विरोष प्रभाव होता है, शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए अत्यन्त उपयोगी है | 
यह सभी प्रकार के वातरोग, कफरोग ओर नपुंसकता मे लाभ देता है । इसे प्रदाह 
या उत्तेजित अवस्था मे नदीं देना चाहिए | 


(२) नारंगी (012118€) रंग-यह लाल ओर पीले का मिश्रण होने के कारण 
अधिक प्रभावकारी है | रक्तसंचार की वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ करता 
है ओर सिकुडन को दूर करता है, मानसिक शक्ति ओर इच्छा शक्ति को बढाता है | 
बुद्धि ओर साहस को विकसित करता है । यह पेट, यकृत्‌, तिल्ली, गुर्द ओर आतो 
को प्रभावित करता है | कफ-जन्य रोगों में लाभदायक हे | 


इन रोगों के लिए लाभप्रद है --कफ-जन्य खांसी, बुखार, निमोनिया, 
इन्पलुएजा, एवासरोग, क्षयरोग, फेफडे के दोष, पेट में गैस बनना, स्रायुरोग, 
लायुदुर्बलता, हृदयरोग, गण्या, पक्षाघात, अजीर्ण, एनीमिया, रक्त मे लाल कणो 
की कमी, सियो के मासिक धर्म मेँ कमी या कठिनाई । यह मँ के स्तनो में दूध की 
वृद्धि करता है | 


(३) पीला (४९०५५) रंग-यह रंग अत्युत्तम है । शारीरिक ओर मानसिक 
स्वास्थ्य प्रदान करने मे अग्रणी है | यह हलका रोचक भी रहै | पेट साफ रखता 
हे । व्यक्ति को प्रसन्नता प्रदान करता हे | पाचन -संस्थान पर इसका अनुकूल प्रभाव 
पड़ता हे | 


पीला रंग इन रोगों के लिए लाभप्रद है -- पेट की गड़बड़, पेट पूलना, पेटदर्द, 
कोबद्धता, कब्ज, कृमिरोग, मेदविकार । इसके अतिरिक्त तिल्ली ( ऽ71९्ला1), जिगर 
(1/6), हृदय (ल्वा) ओर फेफडे (01125) के अनेक रोगो के लिए हितकर 
हे । यह युवा पुरुषों को तत्काल लाभ देता है । इसका पानी थोडी मात्रा में ही 
लेना चाहिए, अन्यथा हानि करता है । 


गर्मी के कारण होने वाले पेचिश, संग्रहणी, हदय की धड़कन, पठन, स्रायविक 
पीड़ा आदि मे इसे नहीं देना चाहिए | 


(४) हरा (1) रंग--यह प्रकृति का रंग हे, अतएव शरीर ओर मन 
को प्रसन्न रखता है । शरीर में रासायनिक द्रव्यो की न्यूनता ओर अधिकता को 
संतुलित करता है । शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है ओर उन्हे शक्ति 
देता हे । सारे नाडी-संस्थानों ओर मस्तिष्क को बल देता है । रक्त का शोधन 
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करता है ओर विजातीय द्रव्यो को बाहर निकालता है । मन को शान्ति ओर प्रसन्नता 
देता हे । ईर्ष्या, द्वेष आदि दुभविं को कम करता हे | 

हरा रंग इन रोगों के लिए लाभप्रद है -वातजन्य रोग, टइफाइड, मलेरिया 
आदि ज्वर, यकृत्‌ ओर गुर्द की सूजन, सभी चर्मरोग--चेचक, फोड़ा, फंसी, दाद, 
खाज, हाथ पैरों का फटना, गंजापन आदि, नेत्र रोग, मधुमेह (डाइबिटीज), सूखी 
खांसी, जुकाम, अल्सर आदि भीतरी घाव, बवासीर (मस्सा), कैसर, सूजाक, गोनोरिया 
आदि, सिरदर्द, स्रायुदर्द, रक्तचाप, रक्तपित्त (नाक, मुंह आदि से खून गिरना) सभी 
प्रकार के पकने सडने ओर बहने वाले दुर्गन्धयुक्त फोडे घाव आदि, ओरतों की मूर्छा 
एवं योनिप्रदाह, नासर, भगन्दर, एक्जिमा आदि । 


(५) नीला (आसमानी, 81४८) रंग--यह अतिशीतल है । पित्तजन्य रोगों 
पर विशेष लाभकारी है । इसका प्रभाव ज्वर, कास (खांसी), अतिसार, संग्रहणी, 
जीर्ण पेचिश, वास (दमा), शिरःशूल, गर्मी, मूत्रावरोध, प्रमेह, मूत्र मे जलन, अन्य 
मूत्रविकार, पथरी, फीलपोँव, त्वचा रोग, नासूर, फोडे-फसी एवं मस्तिष्क के रोगों 
पर अति अनुकूल पड़ता है । यह प्यास ओर्‌ आमाशयिक उत्तेजना को शान्त करता 
हे । यह अच्छा पोषक टानिक ओर एन्टीसेष्टिक है । यह हर प्रकार के ज्वर के 
लिए रामबाण है ओर सभी प्रकार के रक्तप्रवाह को रोकता है । यह केफज रोगों, 
ठंड से उत्पत्र विकारो, गखिया, वातरोग, पक्षाघात ओर कव्न आदि मे नीं लेना 
चाहिए | 

(६) गहरा नीला (101९0) रंग- यह प्राणिमात्र को जीवन शक्ति देता है । 
यह शीतलता ओर शान्ति देता है । पौष्टिक होने के कारण कुछ कब्ज करता है । 
गर्मी के सभी रोगों को दूर करता है । योनि, आमाशय, अंडकोश -वृद्धि, प्रदर आदि 
मे उपयोगी है । शरीर पर इसकी क्रिया अतिशीघ्र होती है । 


(७) बगनी (1011) रंग--ईइसके गुण प्रायः नीले रंग के तुल्य हे । यह रक्त 
मे लाल कणो की वृद्धि करता है । इससे नींद .अच्छी आती है । यह रक्ताल्पता 
को दूर करता है । फेफडे के क्षय रोग मेँ अत्यन्त उपयोगी हे । 


उपर्युक्त विधि से सात रंग की सूर्यं की किरणों से तैयार किया हुआ पानी 
विभिन्न रोगों को दूर करता है । सूर्य की सातरंग की किरणों के तीन परिवार कयि 
गये ह :-(१) लाल, पीला ओर नारंगी, .(२) हरा, (३) नीला, आसमानी ओर 
बगनी । इन वर्गो में से प्रत्येकमें से एक-एक रंग लेकर केवल तीनरंगोंकाही 
प्रयोग करके काम चलाया जाता है | येः तीन रंग है नारंगी, हरा, नीला । इनमें 
से नारंगी कफ-जन्य रोगों के लिए लाभप्रद है ओर पित्त-जन्य रोगों के लिए नीला । 
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वातजन्य रोगों के लिए हरा रंग लाभप्रदटहै | हरा रंग रक्तणशोधक ओर विजातीय 
तत्त्वो का निष्कासक है | 


(ख) वायु - चिकित्सा एवं प्राणायाम -चिकित्सा 


मानव-जीवन का आधार प्राण है | प्राणों की सत्तासे ही जीवन की गतिविधियों 
हैं एवं शरीर में बल, स्पृर्ति, उद्यम, उत्साह ओर ओजस्विता हैँ । यदि प्राणशक्तति 
का संरक्षण, पोषण ओर संवर्धन किया जाएतो शरीर को व्याधियो से मुक्तं किया 
जा सकता है | शरीर के कण-कणमें प्राणों का समावेश है | इनकी शक्ति का 
हास होने से ही शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, अतएव प्राकृतिक चिकित्सा में 
प्राणायाम -चिकित्सा को विशेष महत्त्व दिया गया है | 


प्राणायाम का अभिप्रायहे प्राणों की शक्ति का विस्तार | प्राणों का संबन्ध वायु 
सेहे | शरीरमेंप्राण की दो शक्तियाँ विशेष रू्पसे कार्य करती है प्राण ओर 
अपान | प्राणशक्ति एवास के द्वारा वायु से आक्सिजन (0५%€ा)) ग्रहण करती है 
ओर फेफडों में पटहंचा कर समस्त कोशिकाओं को शुद्ध वायु के द्वारा पुष्ट करती है 
ओर निःश्वास के द्वारा फेफड़ं के दूषित तत्तव को बाहर निकालती है | अपान वायु 
का कार्य है-शरीर के अन्दर व्याप्त दूषित तत्त्वों को मल-मूत्र के रूप में बाहर 
निकालना ओर शरीर को शुद्ध रखना । प्राण तत्त्व का काम धनात्मक है ओर ` 
अपान तत्तव का काम ऋणात्मक । दोनों तत्त्व एक दूसरे के पूरक हँ । दूषित तत्त्वों 
के निर्गमन से जो स्थान रिक्त होता दै, उसमें पोषक तत्त्व अपना स्थान ग्रहण करते 
हें | 

वेदों में प्राणशक्ति का बहूत महत्त्व वर्णित है | प्राणों को संसार का स्वामी 
कहा गया है | यह चर-अचर सभी का स्वामी है | ° प्राण मेँ ही सब कुछ प्रतिशत 
है । `" प्राणों की शक्तिमत्ता नीरोगता का आधार है ओर उनकी अशक्ता विविध 
व्याधिं का कारण हे | २५ 

प्राणकेदोषूपोंका वर्णन करते हुए कहा गया है कि एक अन्दर आता है 
ओर दूसरा बार जाताहै | प्राण रूप में अन्दर आकर यह रुधिर को स्वच्छ करता 
है ओर अपान रूपमे दोषों को शरीर से बाहर निकालता है | र्प्राण को ही 
मातरिश्वा ओर वायु भी कहते हैँ |" इसको शरीररूपी रथ को ढोने के कारण 
अनड्वान्‌ (अनस्‌-गाडी, रथ, वह्‌ -ढोना) कहा जाता है | "° 

प्राणायान -चिकित्सा यह योग-चिकित्सा है । इसमे पूरक, रेचक ओर दो 
कुम्भकं का समावेश है । एवास अन्दर लेने को “पूरकः कहते हैँ । एवासं बाहर 
छोडने को रेचक" ओर अन्दर एवं बाहर रोकने को "कुम्भक" (आभ्यन्तर कुम्भकं 
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ओर बाह्य कुम्भक) कहते है । श्वास को जितना अधिक अन्दर रोका जाएगा, उतना 
ही अधिक रक्त शुद्ध होगा । इससे शरीर मे अधिक शक्ति का संचार होगा ओर 
पाचन शक्ति बढ़ेगी | 


ऋग्वेद ओर अथवविद में प्राणशक्ति का बहुत महत्व वर्णित है । अथर्ववेद का 
कथन हे कि वर्तमान, भूत ओर भविष्य सभी कुछ प्राण पर निर्भर है २९ यदि 
मानव जीवन पर्‌ ध्यान दिया जाए तो मनुष्य का वर्तमान, भूत ओर भविष्य प्राण-शक्ति 
पर ही निर्भर हे । प्राणशक्ति की उत्कृष्टता उसे नीरोगता, शौर्य ओर तेज देती है । 
उसका अभाव रोग, शोक, क्षय ओर निस्तेजस्कता का कारण हे | इसका ही परिणाम 
मृत्यु हे । प्राण स्वयं भेषज या ओषधि है । प्राण रोगों का उपचार है । अतएव 
अथर्ववेद का कथन है कि प्राण का सर्वोत्तम रूप भेषज तत्तव हे, यह जीवनीशक्ति 
प्रदान करता है |° 


संसार मे जहो भी जीवनी शक्ति है, वहोँ प्राणतत्त्व का चमत्कार है | प्राण 
आग्नेय तत्व है | यही ज्योति, तेज, ऊर्जा ओर ऊष्मा देता है । इसका कार्य है दोषों 
को न्ट करके शुद्धता प्रदान करना, तेज ऊर्जा ओर स्पूर्ति प्रदान करना । इसलिए 
इसे संसार का महाप्रभु विराट्‌, नियन्ता ओर प्रजापति कहा गया है । इसमे दोषों 
के नाशन ओर ऊर्जा -प्रदान की शक्ति है, अतः इसे सूर्य कहा गया है । साथ ही 
शरीर में शान्ति, सौमनस्य, आदहुलादकता, प्रेम ओर माधुर्य की सृष्टि करता है, अतः 
इसे चन्द्रमा भी कहा गया है । °“ 


प्राणायाम शरीर के अन्दर के सभी दोषों को जलाकर शरीर को शुद्ध करता 
हे, अतः शरीर नीरोग ओर स्वस्थ रहता है । मनुस्मृति ने इसको धौँकनी से उपमा 
देकर समज्ञाया है किं जिस प्रकार धौकनी की सहायता से अग्नि को प्रदीप्त करके 
सुवर्णं आदि धातुओं को शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा शरीर 
के सारे दोषों को नष्ट किया जाता है | २२ 


ऋगवेद ओर अथर्ववेद में अनेक मंत्रो मे वायु को भेषज, विश्वभेषज, अमृत 
आदि कहा गया है । वायु को अमृत का निधि कहा गया है ओर इसे दीर्घायु का 
साधन माना है. । ` “ शुद्ध वायु का सेवन, घर में शुद्ध वायु का निवधि प्रवेश, शुद्ध 
वायु में लंबे श्वास लेना, प्रदूषण -रहित स्थान मेँ निवास, पर्वतो पर रहना या समुद्र 
तट पर निवास करते हए अतिशुद्ध वायु का सेवन दीर्घायुष्य का साधन हे । इन्हीं 
बातों को वेद के अनेक मन्त्रौ मेँ कहा गया.है । वायु से प्राण या जीवनी `शक्ति प्रात 
होती है । ˆ“ वायु भेषज हे । यह हृदय को शक्ति देता हे ओर मनुष्य को दीर्घायु 
करता हे । ˆ“ वायु शरीर मेँ ओषधि का काम करता हे ओर शरीर के दोषों को 
निकाल बाहर करता हे । ˆ^ कायु मनुष्य का रक्षक है, अतः पिता है | वह पोषक 








१४६ वेदों मे आयुर्वेद 


हे, अतः भाई है ओर सहायक है, अतः गित्र हे | *५ इससे ज्ञात होता है कि शुद्ध 
वायु का सेवन पालक, पोषक ओर सदायक मित्र के तुल्य है | यदि इसका सदुपयोग 
किया जाता है तो मनुष्य दीर्घायु होता टै । वायु मनुष्य की आत्मा हे । ` यह 
प्राणों से भी प्रिय है । इसको शरीर में ओर घर मेँ अत्यन्त आदरणीय अतिथि के 
रूप में स्थान देना चादिए । ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख हे कि जिस घर मे शुद्ध वायु 
का अबाध प्रवेश दै, वह घर शुद्ध है ओर उसमे रहने वाला व्यक्ति सबसे अधिक 
सुरक्षित है, अर्थात्‌ वह सभी प्रकार के रोगों से सर्वथा मुक्त रहता हे । च 

इस प्रकार ज्ञात होता है कि प्राणायाम करना, शुद्ध वायु का सेवन ओर घर 
मे शुद्ध वायु का अबाध प्रवेश मनुष्य के शरीर ओर हृदय को स्वच्छ रखते दै, पुष्ट 
करते हैँ ओर उसे दीघयु प्रदान करते है | 


(ग) अग्रि-चिकित्सा 


प्राकृतिक चिकित्सा मे अग्नि-चिकित्सा को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है | 
अग्नि-चिकित्सा के अनेक रूप है--अग्नि का साक्षात्‌ सेवन, शरीर के अंगो को अग्नि 
से सेकना, अग्नि में रोगनाशक दवाओं को डालकर रोगों ओर कृमियो को नष्ट करना, 
वस्र ईट पत्थर आदि को गर्म करके रोग आदि से प्रभावित अंश को सेकना, निवास 
स्थान आदि को गर्म करना आदि | वेद का कथन हे कि अग्नि शीत की ओषधि 
हे ।*° इसका अभिप्राय यह है कि शीत ओर शीतजन्य रोगों में अग्नि का सेवन 
लाभप्रददहै। अग्नि को सभी रोगों की ओषधि कहा गया हे |** अगिके प्रयोग से 
सभी रोगों की चिकित्सा की जा सकती है | विष-चिकित्सामे अग्निका प्रयोग किया 
जाताटै | सर्पका विष उतारनेकेलिएसाँपके द्वारा काटे हए अंश को गर्म लोहे 
आदिसे दाग देने सेसर्पका विष नष्टहो जाता है | ** ऋवेद ओर अथवविद का 
कथन हे कि अग्नि रोगोत्पादक कृमियों को नष्ट करता है । सेगोत्पादक कृमियों को 
कृमि, रक्षस्‌, अमीव, यातुधान, अत्रिन्‌ आदि नामो से का गया हे । अग्नि मे गूगल 
को जलाने से रोग नष्ट होते हें । गूगल की सुगन्ध रोग ओर रोगके कीटाणु्ओं को 
नष्ट करती है ।** पेटदर्द, चोट, घाव, व्रण आदि मेँ गर्म कपडे आदि से सेकना 
लाभप्रद होता है । शीतप्रधान देशों मे अग्नि ही जीवनरक्षा का प्रमुख साधन दहे | 
आधुनिक समय में दर्द आदि को दूर करने के लिए विद्युत्‌ का उपयोग किया जाता 
हे । मानसिक विक्षेप आदि के लिए भी विद्युत्‌ का आघात आदि लगाना लाभप्रद 
सिद्ध होता है । विद्युत्‌ के उपयोग से होने वाली चिकित्सा भी अग्नि -चिकित्सा के 
अन्तर्गत आती हें | 


अग्नि के गुणो का वर्णन करते हृएु कहा गया है कि ३३ देवों की जो कुछ 
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विशेषताएँ हैँ । वे सभी विशेषता अग्नि मे है । ** इसका अभिप्राय यह हे कि 
ऊर्जा के समस्त स्रोत अग्रिमे | अग्नि के द्वारा सारी जीवनी शक्ति प्राप्तकी जा 
सकती हे । अथर्ववेद में अग्नि को तेज, वर्चस्‌, ओजस्‌, दीरघयु, बल ओर यश का ` 
कारण बताया गया हे |` अग्नि आक्सिजनके रूपमे शरीर मे प्राणशक्ति को 
उदुबुद्ध करती है ।** अग्नि रोग के कीटाणुओं का नाशक है |*८ यज्ञ की अग्नि 
सभी रोगाणुओं को नष्ट करता है, अतः ऋ्वेद का कथन हे कि यज्ञ न करने वाले 
व्यक्ति रोगों से ग्रस्त हो जाते अग्नि की ज्वाला मनुष्य को नीरोग करके 
उनका कल्याण करती है | 


इस प्रकार ज्ञात होता है कि अग्नि जीवन के लिए अनिवार्य ही नहीं हे, अपितु 
चिकित्सा का भी उत्तम साधन है| 


(घ) जल -चिकित्सा 


ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में जल-चिकित्सा को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया 
है | रद्र ओर वरुण देवों को जल-चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रगण्य बताया गया है | 
रुद्र को प्रथम दिव्य भिषक्‌ माना है | ` रद्र जल-चिकित्सक हैँ | * इसी प्रकारं वरूण 
को वैद्यो का स्वामी ओर चिकित्सक कहा गया है | 


ऋग्वेद ओर अथर्वविद में जल-चिकित्सा का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया 
है | ऋवेदमें वर्णन हैकि सोम राजा का कथन है कि जल मे सभी ओषधियों के 
गुण विद्यमान हैँ । जल से सभी रोगों की चिकित्सा हो सकती है | * अन्य मन्त्र में 
कटा गया हे कि जल में अमृत है, जल में ओषधि के गुण है |: जल शरीर को 
शक्ति देता है ओर रोगनाशक है | जल में सोम आदि रसों को मिलाकर सेवन 
करने से मनुष्य दीर्घायु होता है । 


जल -चिकित्सा के विषय में यद्य तक कटा गया है कि जल सभी रोगों का 
इलाज है, यदहो तक किं यह आनुवंशिक रोगो को भी नष्ट करता है |° जल को 
सर्वोत्तिम वैद्य बताया गया है ओर कहा गया है कि यह ओंख ओर पैर आदि के 
सभी दर्दको दूर करता है ।^ जल हृदय के रोगों को भी दूर करता है | *° 

जल के विविध गुणों का वर्णन अनेक सूक्तं में किया गया है | हिमालय से 
निकलने वाली नदियों का जल विशेष लाभकारी है | इनका हृदय रोगों में प्रयोग 
` करना चाहिए । ˆ * बहता हुआ जल शुद्ध ओर गुणकारी होता है । यह मनुष्य को 
शक्ति ओर गति देता है । कर्मठता के लिए जल ओर ओषधियों का सेवन कर | १२ 

वर्षा के जल को सबसे उत्कृष्ट ओर अमृत बताया गया हे । इससे सभी रोग 
दूर होते है ओर दीर्घायु की प्राप्ति होती हे | *२ जल के अन्य गुण ये बताए गए 





१४२ वेदो मे आयुर्वेद 
डे जल बलवर्धक हे | यह रमणीयता ओर सौन्दर्य का वर्धक हे | ** जल मनुष्य 
कोमाताके तुल्य शान्ति ओर सुख देता हे । “‡ जल मानव की स्थिति का आधार 
टे, अर्थात्‌ जल के बिना मनुष्य जीवित नदीं रह सकता हे । जल वरणीय वस्तुओं 
ते सर्वश्रेष्ट हे .| यह जीवन के लिए ओषधि का काम करता हे | म 

जल केये लाभ बताए गए हैः-- वैद्यो के लिए जल अधिक उपयोग की वस्तु 
हे । गहराई से निकाला हआ जल अत्युत्तम होने के कारण सर्वोत्तम चिकित्सा का 
साधन हे | १७ जल पापों ओर पाप-भावनाओं को नष्ट करता हे । यह कुस्वप्रों का 
भी नाशक हे | {८ जल रोगों को नष्ट करता है ओर शरीर को नीरोग रखता हे | भ 
जल में संजीवनी शक्ति है । इसके ठीक उपयोग से मनुष्य सौ वर्ष की आयु प्राप्त 
कर सकता है । २° जल लाभप्रद हे | इसमे घी के तुल्य बलवरधन की क्ति है | 
जल मे अग्नि ओर सोम दोनों तत्व है, अतः इसका प्रभाव तीव्र होता है | यह 
आग्नेय तत्तव के द्वारा प्राणशक्ति देता डे ओर सोमीय तत्त्व के द्वारा तेजस्विता देता 
है २१ जल में शक्ति दै, दिव्य गुण टँ, अतः जल तेज प्रदान करता है | जल 
मे अग्नि रहती है, अतः जल की रगड़ से विद्युत्‌ उत्पन्न होती हे | यह जल शक्ति 
ओर तेज देता है | २१ 

स्थान ओर आश्रय आदिके भेद से जलके गुणो मे भी भेद हो जाता हे, अतः 
जल उत्तम, मध्यम ओर अधम होता हे | सूर्य की किरणों मे रहने वाला जल उत्तम 
होता हे । “* बहता हुआ जल निरदोषि ओर विशेष गुणकारी होता हे । २५ अतः रूका 
हुआ या अपवित्र वस्तुओं से युक्त जल गुणकारी नहीं होता दै । 

जल अनेक प्रकार से प्राप्त कियां जाता है -- वर्षा से, नदियों ओर समुद्रो से, 
जलीय प्रदेशों से, रेगिस्तान या रेतीले प्रदेश से, खोद कर बनाए हुए कूप आदि 
से | २६ एक अन्य मंत्र मेँ हिमालय पर्वत से आने वाला जल, खोतों का जल, वर्षा 
का जल ओर निरन्तर वेग से बहने वाले जल का वर्णन हे | * इन स्थानों से प्राप्त 
होने वाला जल शुद्ध होता है, अतः लाभकारी है । इनमे भी वर्षाकरे जल को 
सर्वोत्तम माना गया है | अथर्ववेद मेँ वर्षा के जल को शतवृष्ण्य' अर्थात्‌ सौ गुनी 
शक्ति वाला कहा गया है | ९ 

अथर्ववेद में शरीरविज्ञान की दुष्ट से महत्त्वपूर्णं बात कही गई दहे कि शारीर 
मे आठ प्रकार का जल है, अर्थात्‌ आठ प्रकार के जल से शरीर की रचना हुई हे | 
इसमे अस्थियों को समिधा ओर वीर्यकोषघीका रूप माना गयादहे | जल सभी 
देवो ओर ब्रह्म के साथ शरीर मेँ प्रविष्ट हुआ । शरीर मे सारे देवों का निवास हे, 
अतः पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है । ^ 








प्राकृतिक - चिकित्सा १४६ 


शुद्ध जल अमृत ओर रोगनाशक हे, परन्तु दूषित जल ओर दूषित रस सामान्य 
रोग ही नही, अपितु क्षेत्रिय अर्थात्‌ वंश -परंपरागत रोगों के भी कारण होते है | 

रद्र को जल -चिकित्सा का आविष्कारक माना गया है । इस चिकित्सा से चोट, 
घाव, बाणो के बड़े घाव भी ठीक हो जाते है । १ जल-चिकित्सा को "जलाषभेषज 
कहा गया हे ओर स्रः को जल-चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत किया गया है | ३२ 
जल -चिकित्सा को उग्र भेषज अर्थात्‌ शीघ्र लाभकारी दवा कहा गया है | ३३ इसमें 
रोगग्रस्त अंशको जल में भिगोया जाता है ओर उस पर जल धारकेरूपमेया 
छीटेकेरूपमेडाला जाता है । एेसा करने से वह अंश नीरोग हो जाता हे । 


४. जल-चिकित्सा की कुछ विधिर्यो चरक, सुश्रुत ओर वाग्भट ने जल के 
विविध रूपों ओर उनके उपयोग पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है | इसमे वर्षा 
का जल, नदियों का जल, समुद्र का जल, ठंडा जल, गर्म जल, पेय जल, उपेय जल 
आदि का विवेचन करते हृए ग्राह्य ओर अग्राह्य का विवरण दिया है तथा इनकी 
चिकित्सा की दूषि से उपयोगिता पर प्रकाश डाला है | २४ 

पाश्चात्य देशों में जल-चिकित्सा विषय पर पर्याप्त शोधकार्यं हुआ है । 
जल -चिकित्सा के प्रवर्तकं मे चार नाम विशेष उल्लेखनीय हे ग्रिसनिज, फादर 
क्नाइप, लु कूने, एडोल्फ जूस्ट । प्रिसनिज ने ठंडे जल के प्रयोग से गंभीर चोट, 
धाव आदि को ठीक करने की विधि प्रस्तुत की । फादर सेबस्टियन क्नाइप ने १८६१ 
मे जर्मनभाषा में साइन वासेर कूर' (149 ५३ (णा) पुस्तक लिखी | उनका 
सिद्धान्त है कि रक्त मे दूषित द्रव्यो के पर्हुचने अथवा रक्त के स्वाभाविक प्रवाह में 
किसी प्रकार का अवरोध होने पर रोग होता है । इसके निवारण का साधन जल 
हे । जल के तीन विशिष्ट गुण हैः-१. रक्त में विद्यमान विकृत पदार्थो को घुलाना, 
२. घुले हुए का निष्कासन, ३. स्वच्छ रक्त का संचालन ओर शरीर को बल प्रदान 
करनां । इसके लिए उन्होने निम्न प्रयोग प्रस्तुत किए है -- 

१. गीली घास पर, गीले पत्थर पर, ओस में भीगी या वर्षा से मीलीरेत या 
जमीन पर, या ताजी पडी बर्फ पर नंगे पैर टहलना । 

२. पैरों ओर हाथों का शीतल जल से स्रान | 

३. घुटनों पर धार से पानी डालना (अभिसिंचन) । | 

४. प्रत्येक ठंड प्रयोग के बाद व्यायाम याश्रमके द्वारा शरीर में गर्मी लाना | 


भारत मे जल-चिकित्सा लुई वने की पुस्तक "०० 9०1८९ ग प्लाट 
के साथ आई । उनका मत था कि सभी रोगों का कारण एक हे ओर उन सबकी 
चिकित्सा भी एक है । उन्होने सान, बाष्प-स्रान आदि ल्लानों पर विष बल दिया 
हे | 





१५० वेदों मे आयुर्वेद 


एडोल्फ जूस्ट ने जल -चिकित्सा मं भिद्ी के व्यापक प्रयोग का उल्लेख किया 
हे । उन्होने-आहार-नियन्त्रण पर भरी बल दिया है । मिद्ध मे विजातीय विघ्रो ओर 
कीटाणुओं से उत्पन्न गर्मी को रुग्णस्थान से वीच लेने की भारी एक्ति हे । अतः 
उन्होने चोट, घाव, जलना, फोडे-फुन्सी, दाद, खाज, एकिजिमा आदि चर्मरोग, 
बिच्छ-सोप आदि के काटने पर तथा डी के टूट जाने पर गीली मिद्धी के प्रयोग 
को लाभदायक बताया है | 

जल हमारे जीवन का आधार है | यह आयुवर्धक रसायन है । इसमे दो तत्तव 
मुख्य है हाइद्रोजन (सोम) ओर आक्सिजन (अग्नि) । अतः जल दोषनाएक ओर 
एोधक दोनों है । वैज्ञानिकों ने मानवशरीर तथा उसके विभिन्न अंगो के विष्लेषण 
द्वारा बताया हे कि जल शरीर में ७० प्रतिशत, लार में ६६ प्रतिशत, मूत्र मे ६३ 
प्रतिशत, पित्त मेँ ८८ प्रतिशत, रक्त मे ७६ प्रतिशत, मांसपेशियों मे ७५ प्रतिशत, 
पसीने में ५६.२८ प्रतिशत ओर दृड़ी में १३ प्रतिशत विद्यमान हे । अतः शरीर में 
जल का सन्तुलन बनाए रखना आवश्यक है । अन्यथा विविध रोगों का जन्म होता 
ह) 

जल-चिकित्सा की कुक उपयोगी विधियाँ ये है -- 


( १,) टब बाथ-अथर्ववेद मे उल्लेख है कि रोगग्रस्त अंश को पानी मे भिगोया 
जाए | ** इस प्रयोग में टवबमें या बडे पात्र में पानी भर कर व्यक्ति उसमें बैठता 
हे, निधरित समय तक टब मेँ बैठने से पानी का प्रभाव उसके शरीर ओर अंगों पर 
पडता है | परिणाम स्वरूप व्यक्ति के रोगग्रस्त अंग नीरोग हो जाते है ओर धीरे-धीरे 
शरीर के अन्य अंग भी नीरोग होकर स्वस्थ ओर पुष्टहोते ह । 


(२) कटिस्रान--यह लुई कूने की आविष्कृत चिकित्सा विधि दहै । टब या 
बड़ा टीन का बर्तन लेना चाहिए, उसमें ठंडा पानी इतना भरना चादिए्‌ कि जिसमें 
बैठने पर जल नाभि तक आ जाए | पैर टब से बाहर रहते हैँ | कपडे से पेट को 
धीरे-धीरे मलते है | ठेसा ५ से १० मिनट तक करे | बादमे गर्मीके लिए व्यायाम 
या श्रम करं | इससे गर्मी के दस्त ठीक होते है । मोटापा दूर होता दे, खून शुद्ध 
होता है | स्लायुमंडल को लाभ होता है | उच्च रक्त चापमें भी लाभप्रद है | इससे 
पेट की वायु निकल जाती है | पाचनशक्ति प्रबल होती है | रक्त-प्रवाह नियमित 
होता है ओर बल प्राप्त होता हे | 


(३) पाद स्ान--इसके लिए पिंडली या घुटने तक गहरे ठंड पानी में एक से 
तीन मिनट तक खडा रहना होता है । इससे शरीर में ताजगी आती है ओर शक्ति 
बढ़ती हे । इससे नादी -दुर्बलता, रक्ताल्पता, सिर ओर गर्दन के रोग, व्रण, घाव, 
संधिवात, गव्या ओर पैरों के समस्त रोग दूर होते है । 
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(४) अर्धं स्ान-टवब में बैठने पर जल पेट तक पहंवे । पानी ठंडा होना 
चाहिए । एक मिनट से तीन मिनट तक करे, इससे अधिक नहीं । इससे शरीर के 
निचले भाग की विकृतियोँ ओर रोग समूल नष्ट होते हैँ । इससे आते बलि होती 
हे । शक्ति की वृद्धि होती है । अर्श (बवासीर), वायु, उदरशूल, हिस्टीरिया आदि 
रोग नष्ट होते दै | 


(५) सहस्रधारा-स्रान या फव्वारे का लान-शरीर मे शीतलता लाने के 
लिए उत्तम साधन है । इससे मानसिक ओर शारीरिक शान्ति मिलती है ओर 
रोगनिरोधक शक्ति आवी है | 


(६) घुटनों पर धारापात-- कुर्सी पर बैठकर दोनों घुटनों पर टोटी वाले बर्तन 
सेदो से दस मिनट तक धार से पानी डालना | फादर क्नाइप ने इस विधि की 
बहुत प्रशंसा की है । इससे पैर मेँ रक्त की कमी, कमजोरी एवं पैर की सभी बीमारियों 
में विशेष लाभ होता है | 


(७) एनीमा (एला१)--आंतों की धुलाई ओर सफाई के लिए उपयोगी 
विधि है । यह जल-चिकित्सा का प्राण है । जिन्हे क्न की शिकायत रहती हे, 
उन्हे सतताह में एक बार एनीमा लेने से लाभ होता है | इसका अधिक प्रयोग 
हानिकारक है | 


(८) मिरी की पटी का प्रयोग-जल-चिकित्सा में मिड्टी भी सहायक है | 
स्वच्छ मिद्ध खूब ठंड पानी में भिगोकर गाढ़ा सान लें | रुग्ण स्थान पर इसकी आधा 
इंच मोटी तह बनाकर रखे ओर ऊपर से कपड़ा बाँध दे । आवश्यकतानुसार आधे 
घंटे बाद पट्वी बदल दे । जूस्ट का कथन है कि गीली मिह्धी की पट्टी चोट, घाव, 
आग से जलने, फोड़े-फुन्सी, दाद, खाज, एकिजिमा, बिच्छरू आदि के काटने पर विरोष 
लाभप्रद है । पेट पर मिद्टी की ठंडी पट्टी बंधने से ज्वर, दस्त, हैजा,. बवासीर, 
पेचिश, कञ्ज आदि ठीक होते ह । यह भोजन से एक घंटा पूर्व या ढाई घंटे बाद 
बोधनी चादिए । 


(€) उषापान--्रातः उठते ही शौच से पूर्व एक गिलास ठंडा पानी पीना | 
इससे कञ्ज की शिकायत दूर होती है । फेफडे ओर दिल स्वस्थ होते ई, शरीर में 
पूर्तिं आती है, ओंखों की ज्योति बढ़ती है ओर मनुष्य दीघयु होता है । 


(१०) तैरना--जल में तैरना उत्तम व्यायाम है । इससे हाथ-पैर का अच्छा 
व्यायाम हो जाता हे । इससे नसो में स्फूर्तिं आती है, मन ओर मस्तिष्क मे नया 
जीवन आता है, रक्तप्रवाह में प्रगति होती है ओर भूख अच्छी लगती है | 


(११) आंख के. रोगों की चिकित्सा-- लाल फिटकिरी के ऊपर पतली धार 
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से पानी डालना ओर ८६५८ 01४58 में उस लोशन को लेकर क्रमशः दोनों ओंखों को 
धोना | एक ओंँख को हाथ से बंद करके दूसरी आंख को ८८ 01258 मे इबोना 
ओर ८-१० बार खोलना ओर बन्द करना | जल बदल कर इसी प्रकार दूसरी 
ओंख धोना । इससे ओंख की बीमारियां दूर होती है | नियमित रूप से प्रतिदिन 
एक बार करने से ओंँख की कोई बीमारी नहीं होने पाती । 


(१२) उदर-कृमि- ताजी पडी हुई बर्फ को गुड के साथ खाने से पेट के सभी 
कीडे मर जाते है | 


(१३) विष-निवारण- विच्छ, ततया आदि के काटने पर काटे हुए स्थान 
पर ऊपर से जल की धार लगातार डालने से विष का प्रभाव नष्टहो जाता हे | 


(१४) ज्वर-ताप-ज्वर का ताप अधिक होने पर रोगी के माथे पर शीतल 
जल की पटी रखनेसे ताप न्यून हो जाता है ओर उसकी बेहोशी आदि दूर हो जाती 
हे | गीली मिद्धी की पटी भी ज्वर का ताप कम करती दहे | 


(१५) कुस्वपर, स्वप्रदोष आदि-कुस्वप्र ओर स्वप्रदोष आदि के निवारण के 
लिए सोते समय शीतल जल से पैरो को धोना बहुत लाभप्रद होता है । मूत्रन्दरिय 
कोशीतलजलमसेधोनेमसेभीये रोग नष्टहोते दहै | 


(१६) प्रमेह-पुरुषों ओर स्रियो के प्रमेह रोग को दूर करने के लिए कटि 
सान (टब बाथ) उत्तम उपाय हे | कटि -स्रान ओर शिषन-स्रान वीर्य संबन्धी रोगों 
को दूर्‌ करने के लिए लाभप्रद दै | 


(१७) चर्मरोग-वर्षा के स्वच्छ जल में लान करना ओर रोगग्रस्त अंश पर 
शीतल जल धार से डालना चर्मरोग को नष्ट करता है| 


(१८) उदररोग--वर्षा का शुद्ध जल उपवास आदि के समय पान करने से 
एरीर के प्रायः सभी रोगनष्टदहो जाते दें | 


(१६) जलपान- आधुनिक चिकित्साशाचनियों का मत है कि पयति मात्रा में 
जल न पीने से मनुष्य को सैकड़ों रोग हो जाते हैँ | अतः प्रत्येक मनुष्य को.दिन मेँ 
कमसे कम दो लिटर पानी पीना चादिएु | जल शरीर के अन्दर के सभी दूषित 
तत्त्वों को बाहर निकाल देता है ओर शरीर को स्वस्थ रखता है | 


(२०) सूर्य-किंरण-चिकित्सा--विभित्न रंग की बोतलोँ में सूर्य की किरणों 
मे रखा हआ जल ओषधि के रूप में हो जाता है ओर यह विविध रोगों की चिकित्सा 
के काम आता है | पूर्य-किरण-चिकित्सा में इसका विवरण दिया गया है | 
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(ङ) मृत्‌-चिकित्सा 


प्राकृतिक पदार्थो में मिट का भी चिकित्सा की दृष्टि से महत्त्व है । वेदों में 
चिकित्सा के लिए मिद्धी के उपयोग का विधान है | अथर्वविद का कथन है कि दीमक 
समुद्र से मिडी बाहर निकालकर बमी बनाती हँ | यह बमी की मिटटी आस्राव (रक्त 
प्रवाह, खून बहना) की दवा हे । ` ` इसको रोगनाशक भरी बताया है । इसका मलहम 
की तरह लेप भी किया जाता है ओर यह घाव को ठीक करती हे | ` ` विषचिकित्सा 
के रूपमे बमी की मिट्टी का उपयोग बताया गया हे |` ` सुश्रुतसंहिता कल्पस्थान 
में सर्पदंशमें बमी की सिद्धी को दूध, घी, मधु के साथ मिलाकर पिलाने का विधान 
हे | सुश्रुत का कथन है कि यदि अन्य ओषधिर्याँन मिलें तो बमी की काली मिह 
का उपयोग करें | ` ` नारायण उपनिषद्‌ में मिद्ध का महत्त्व बताते हूए कहा गया 
हे कि मिद्टी में बहुत गुण हे | यह शारीरिक पुष्टि देती है । ° मल्लविद्या के विरोषज्ञ 
मिद्ध को शारीरिक पुष्टि का आधार मानते हैँ | 

मिट्टी का चिकित्सा के रूप में अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है-- बुखार 
उतारने के लिए मिट्टी की लोई सिर पर रखी जाती है, उदरविकार ओर उदर शूल 
आदि में इसी प्रकार मिरी की लोई पेट पर बोँधी जाती है, रक्त प्रवाह बन्द करने 
के लिए मिद्ध लगाई जाती है, सर्पदंश आदि मेँ उक्त प्रकारसे मिट्री का प्रयोग होता 
हे । 


(च) यज्ञ -चिकित्सा 


वेदों मे यज्ञ को भी चिकित्सा का एक प्रकार माना गया दहै | यज्ञ में चार 
प्रकार के द्रव्य आहति के खूप मेँ डाले जाते हँ । ये है-- ९. सुगन्धित- केसर, 
कस्तूरी, चन्दन आदि । २. पुष्टिकारक-- घृत, दूध, फल, अन्न गेहूं चावल आदि । 
३. मिष्ट--शक्तर, दछृहारा, किशमिश आदि । ४. रोगनाशक--गिलोय, गूगल, 
अपामार्ग आदि । इनमें रोगनाशक ओषधियोँ रोगों को नष्ट करने के लिए है | 
रोगों के अनुसार रोगनाशक विभिन्न ओषधियो का भी चयन किया जाता हे | 


वेदों में यज्ञो का बहुत अधिक महत्त्व वर्णन किया गया है । इसका मुख्य 
कारण यह है कि यज्ञ ही एक प्रकार हे, जिसके द्वारा प्राकृतिक सन्तुलन बनाए रखा 
जा सकता है | यज्ञो के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा, वायुमंडल की पवित्रता, विविध 
रोगों का नाश, शारीरिक ओर मानसिक उन्नति, रोग-निराकरण के द्वारा दीघ्युष्य 
की प्रात्ति होती है । यजुर्वेद का कथन हे कि सृष्टि में ऋतुचक्ररूपी यज्ञ नियमित रूप 
से हो रहा हे, अतः सुष्टिचक्र की व्यवस्था है । इस महायज्ञ मे वसन्त ऋतु घी हे 
गरीष्म ऋतु समिधा है ओर शरद्‌ ऋतु सामग्री (हवि) है । ` यह यज्ञ प्रक्रिया विष्व 
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की नियामक है | सारे संसार में पंच तत्त्वो द्वारा यह दैव यज्ञ निरन्तर किया जा 
रहा है । सामान्य यज्ञ इसी महान्‌ यज्ञ का प्रतीक है | 

यज्ञ में रोगनाशक ओषधिर्यां भी डाली जाती हैं, अतः यज्ञ की एक प्रमुख 
विशोषता रोगनाशन भी है । अथर्ववेद का कथन है कि जिस घर मेँ नियमपूर्वक 
यज्ञ किया जाता दै, वयँ रोगकृमि स्वयं नष्ट हो जाते है । ९ अपचित्‌ (गंडमाला) 
रोग को दूर करने के लिए विधिपूर्वक मन लगाकर यज्ञ करना उपाय बताया गया 
है | ` यज्ञमें गूगल को डालने से सभी रोगोंका नाश बताया गया है | अथर्ववेद 
का कथन हे कि गूगल की सुगन्ध ओषधि है ओर यह सभी रोगों को दुर करती 
हे |“ इसी प्रकार अन्य रोगनाशक ओषधियों की सुगन्ध वायु के द्वारा फैफडों में 
पर्हुचती हे ओर शरीर के रोगों को नष्ट करती हे । 

ऋग्वेद ओर अथ्वविद में एक पूरा सूक्त यज्ञ -चिकित्सा विषय पर दिया गया 
है । ° शन यज्ञ के द्वारा रोगी को राजयक्ष्मा तथा अन्य अज्ञात रोगों से मुक्त करता 
टरं । यदि कोई दूत वाली बीमारी लगी टै तो उसको भी यज्ञ के द्वारा दूर करता 
हरं |'* भं मरणासन्न व्यक्ति को भी यज्ञके द्वारा मृत्यु के मुख से द्डा लाता हूँ ओर 
उसे शतायु बना देता हँ |“ सौ वर्ष की आयु देने वाले यज्ञ के द्वारा मै इसको 
मृत्यु से बचाकर लाया हूँ | यह सौ वर्ष जीवित रहेगा | इन्द्र इसे सारे दुःखों से 
पार लगाएगा ।'` “यज्ञ के द्वारा तुञ्े नया जीवन प्रदान किया गया है | तेरे सारे 
अंगों को नीरोग करके तुञ्चे पूर्ण आयु प्रदान की जा रही है | "£ ध्यज्ञ के द्वारा तेरे 
अन्दर्‌ प्राण ओर अपान शक्तियाँ प्रवेश करती हैँ । इनके द्वारा तू सैकड़ों मृत्युओं 
को दूर भगाता है |**° 

इससे ज्ञात होता हे कि वैदिक ऋषियों ने यज्ञ का चिकित्साके रूपमेँ भी प्रयोग 
किया था | । 


(छ) मानस-चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक चिकित्सा 


मनुष्य का मन सुख ओर दुःख का कारण है | ˆ“ मन यदि शुद्ध हे तो रोग-शोक 
आदि नहीं होते है । यदि मन अशुद्ध है तो नाना प्रकारके रोग होते ह | चरक 
ने तीन प्रकारके रोग माने दहै निज (वात -पित्तादिजन्य), आगन्तुक (अग्नि, विष 
आदि जन्य) ओर मानस (मानसिक विकार से जन्य) | १२ चरक के अनुसार मानस 
दोष रजोगुण ओर तमोगुण के कारण होते हैँ | इनके कारण ही काम, क्रोध, मोह, 
ईर्ष्या, मद, शोक, चिन्ता, उद्वेग, भय ओर हर्ष आदि होते है । १३ मानस रोगोका 
कारण मन है, अतः इनकी चिकित्सा भी मानस ही उपयुक्त होती हे । अथर्ववेद में 
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मानस चिकित्सा का उल्लेख हे कि वरूण देव ने मनोवैज्ञानिक उपचार के द्वारा | 
चिकित्सा की | १४ 


मन की शक्तियों अनन्त हैँ | मन असाध्य से असाध्य कार्य को साध्य बना 
देता है । मन मानव के हृदय में विद्यमान एक अक्षय ज्योति है | ** यह ज्योति 
आत्मिक बल, मनोबल एवं इच्छाशक्ति देती है । ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ मन को विराट्‌, 
ब्रह्म, परम ब्रह्म कहा गया है । ** अर्थात्‌ मन ब्रह्म के तुल्य अनन्त शक्ति-संपत्न 
हे | अथर्वविद का कथन है कि मन दही रोग आदि का कारण है ओर वही उसका 
निवारक भी है | * मनोबल का हास ही रोग-शोक आदि का कारण हे ओर उसका 
उत्थान इन दोषों का नाशक है । अतएव अथर्ववेद का कथन दै.कि मै मनोबल के 
विकास के द्वारा मृत्यु के मुंख में पडे हूए मित्र को बचा लाता हूं ओर उसे पूर्ण सुरक्षा 
प्रदान करता हूं |` 


मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के अन्तर्गत मनोबल के विकास के अतिरिक्त आश्वासन 
चिकित्सा ओर संकल्पचिकित्सा (^10 98८०) भी आते हँ । रोगी को ` 
आश्वासन देना ओर उसका मनोबल बढ़ाना भी चिकित्सा का एक प्रकार है | 
अथर्वविद के अनेक मन्त्रों मे इस प्रकार की आश्वासन -चिकित्सा प्राप्त होती है--हि 
रोगी, तू भयभीत नहो, तू नीं मरेगा । मैं तुञ्े जीवन देकर शतवर्षं की आयु दे 
रहा द्र ।*१६ (तुम ओषधि लेते रहो, मै तुम्हं दीर्घायु करता हूँ । '*“ 


कुशल वैद्य आश्वासन -चिकित्सा के द्वारा रोगी का मनोबल बढ़ते है ओर 
उसके रोग-निवारण में सफल होते हं । 


संकल्प चिकित्सा भी मानस -विकित्सा का एक प्रकार है | इसमे रोगी को कोई 
ओषधि न देकर उसके मनोबल को जागृत किया जाता है | मनुष्य का मनोबल 
उसके अन्दर एक अपूर्व चेतना जागृत करता है ओर रोगी अनुभव करता है कि 
वह उस रोग से मुक्त हो रहा है । रोगी का दृढ़ आत्मविश्वास रोगाणुओं को नष्ट 
करता हे ओर रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करता हे | °* पाश्चात्य जगत्‌ में इस ^,"10 
5९8८७01 की विधि को बहुत महत्त्व दिया जा रहा-है ओर इसके द्वारा असाध्य 
रोगों को भी ठीक कियाजारहाहे। 


मानस -चिकित्सा में मन की पवित्रता पर बल दिया जाता हे । चरित्र जितना 
उच्च होगा, उतनी ही शीघ्रता से रोगों का निवारण होगा | अथ्विद का कथन ह 
कि सत्य के दवारा बृहस्पति ने रोमी को मृत्यु के पाण से बचाया | °९ अष्टांगहूदय 
में वाग्भट का कथन है कि दयालु, रागदेष से मुक्त मन सभी प्रकारके ज्वरोंको 
नष्ट कर देता है ।२१ इससे ज्ञात होता है कि मन की पवित्रता, सत्यशीलता एवं 
धार्मिकता सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने में समर्थ हे । 
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(ज) मन्त्र -चिकित्सा 


मन्त्र -चिकित्सा ध्वनि -तरंग-चिकित्सा हे | मंत्रों से जो ध्वनि्याँ उत्पन्न होती 
है, वे तरंगके रूप में ऊपर जाती हैँ ओर सूर्य की सुक्ष्म शक्तियों को आत्मसात्‌ 
करके साधक के शरीर में प्रविष्ट होती है । इन शक्तियों के प्रभाव से शरीरके रोग 
दूर होते हैँ | संगीत में भी यही शब्दशक्ति कार्य करती दहै । आधुनिक वैज्ञानिकों 
ने संगीत की सहायता से मनुष्यों ओर पशुओं के अनेक रोग दूर कयि है | डों० 
एडवर्ड पोडोलास्की (न्यूयार्क) के अनुसार संगीत से रक्तसंचालन प्रभावित होता है 
ओर शिराओं मे नवजीवन का संचार होता है | इसके अभ्यास से जिगर ओर फेफडे 
के रोग नहींहोते हे | 

ऋण्वेद ओर अथर्ववेद में मंत्रशक्ति का उल्लेख है । ऋण्वेद का कथन है कि 
मन्त्र तेजोमय है । ये रोगों ओर रोगकृमियों को नष्ट करते हैँ | "* वेद मन्त्रों में 
इन्द्र आदि देवों का निवास है | ५ गायत्री मे अमृत का बीज हे | २९ गायत्री मंत्र 
को वरदा वेदमाता कहा गया है ओर उसके पाठ से दीघयु, प्राण, प्रजा, कीर्तिं आदि 
की प्राप्ति का वर्णन किया गया है | "° मन्त्रशक्ति से देवोँ ने असुरो को हराया | २० 
अग्नि मंत्रशक्ति से रोगकृमियों को नष्ट करता है | ९< अथर्वा ऋषि को मन्त्रविद्या का 
विशेषन् बताया गया हे । उसके शिर में दिव्य शक्तियों का खजाना भरा हुआ 
धा ^ 

मन्त्रौ के सस्वर पाठ से जौ सूक्ष्म ध्वनि- तरंगे उत्पत्न होती है, वे शरीर ओर ` 
मन कौ पुष्ट करती हैँ । इससे शरीर मेँ विद्यमान दूषित तत्त्व नष्ट होते है । इसका 
फल यह होता हे कि मनुष्य मानसिक तनाव, शिरोरोग, स्रायुरोग आदि से मुक्त होता 
हे । मन्त्रशक्ति से दुर्विचारों का नाश होता है, अतः मन शुद्ध ओर पवित्र रहता 
है |“ मन की पवित्रता से मानस रोग स्वयं शान्त हो जाते है । मन्त्रचिकित्सा एक 
अद्भुत चिकित्सा है । इसमे संगीत ओर शब्दशक्ति का समन्वय रहता हे, अतः 
इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती हे | 


(ञ्ज) हस्तचिकित्सा या हस्तस्पर्शचिकित्सा 


ग्वेद ओर अथर्ववेद में हस्तस्पर्श से रोगनिवारण की विधि दी गर्ह है | २२ 
इस विधि की वर्तमान मेस्मरिज्म (4ट्डाालांश) ओर हिप्राटिज्म (प्राजा) ) 
से तुलना करने से ज्ञात होता है कि वेदों की इस हस्तस्पर्श-चिकित्सा का इनसे बहुत 
साम्य है | 

ऋग्वेद ओर अथर्ववेद के अनुसार हस्तस्पर्श से रोग-निवारण की दिधि इस 
प्रकार है--शरीर में दो वायुँ है- प्राण ओर अपान । इनमें से प्राणवायु शरीर 
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को शक्ति प्रदान करती है ओर अपान व्रायु शरीर के दोषों को बाहर निकालती 
हे ।“* ये दोनों वायुँ सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा है । ५ रोग-निवारण के 
लिए रोगी की चिकित्सा करते समय अपने हाथों को फैलाना, अंगुलियों को खोलना, 
हाथो मे आरोग्यदायक शक्ति का. अनुभव करना, दोनों हाथों से रोगी के शरीर को 
दूना ओर साथ ही मन्त्र बोलना । हाथ से दूते समय यह कहना कि मेरे दोनों हाथ 
सुखदायी है, इनका स्पर्श लाभकारी-हे, ये तेरे सारे रोगो को दूर करेगे, अब तेरे 
अन्दर शक्ति आ रही है ओररोग दूर हो रहा है । इस प्रकार कहते ह अंगुलियों 
से रोगी के शरीर कों स्पर्श किया जाता है ओर हाथ फेरा जाता है | *“ इस विधि 
से मरणासन्न व्यक्ति तक को जिलाया जा सकता हे | २६ 

मेस्मरिज्म यह नाम मेस्मर के नाम पर पड़ा है | श्री फरेडरिक एन्टाइन मेस्मर 
(८0९५८ ^711017८ 4ल्शााल) का जन्म सन्‌ १७२३४ मेँ वियेना मेँ हुआ था । 
उसने मेस्मरिज्म के नियमों को २७ सूत्रों में दिया है । उसने अपने सूत्र १३ ओर 
१६ मेँ प्राण ओर अपान शक्तियों को जीवस्य चुम्बक शक्ति (^71181}08हा9ां ओ) 
कहा है । उसका कथन है कि प्राणशक्तिः को उद्बुद्ध किया जा सकता हे ओर 
हस्तस्पर्श के द्वारा उसे दूसरे व्यक्ति में स्थानान्तरित किया जा सकता है. | इस 
हस्तस्पर्ण के द्वारा सरायुसंबन्धी रोगो को साक्षात्‌ दूर किया जा सकता है ओर अन्य 
रोगों को असाक्षात्‌ दूर कर सकते हे । श्री ब्रेड (7१) ने सन्‌ १८४३ मेँ दिप्राटिज्म 
विषय पर अपनी पुस्तक प्रकाशित की ओर हिप्राटिज्म की विधि तथा पारिभाषिक 
शब्दावली प्रस्तुत की । श्री लीबो (कष्ण ने दिप्राटिज्म को पुट ओर परिवर्धित 
किया । इन दोनों विधियो के साथ ही विचार-प्रवेश ओर आत्म-विचार-शक्ति 
(^४050९26510)) का संबन्ध श्री एम ० एमिल कू (14. 11160) ने किया | 
इन तीनों विधियो के समन्वय से यह विधि पूरी मानी जाती है | 

यह विधि संक्षेप में इसे प्रकार हे-लेटकर या बैठकर लम्बे सांस लेकर प्राणवायु 
या प्राणशक्ति को अन्दर पहंवाना ओर उसी प्रकार लम्बे सांस छोडकर दूषित अपान 
वायु को बाहर फेकना । प्रतिदिन इसके अभ्यासः के साथ ही किसी केन्द्र बिन्दु पर 
अपना ध्यान एकाग्र करने का अभ्यास करना । हाथों को रगड़कर उनमें विशेषरूप 
से अंगुलियों के अग्रभाग मे, कम्पन या इनज्लनाहट अनुभव करना । जिस व्यक्ति. 
की चिकित्सा करनी हो, उसे बैठाकर या लिटाकर दोनों ओंखों के मध्यभाग मेँ नाक 
की जड में अपना ध्यान एकाग्र करते हूए देखना, दोनों हाथों को रगड़कर कम्पन 
अनुभव करते हुए उसके शरीर पर शिर से पैर तक धीरे-धीरे छते हुए या बिना 
छुए हाथं फेरना । साथ ही उसे नीद आने का विचार बार-बार देना । थोड़ी देर 
मेँ रोगी को नींद आ जाती है ओर उस अवस्था में हाथ फेरते हृए तीव्र निद्रा आने 
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का आदेश दिया जाता है | पुनः हाथ फेरते हए यह विचार दिया जाता हे कि अब 
तेरा यह रोग नष्टो रहा है । इस कृत्रिम निद्रा की अवस्था मे अन्तःकरण को भी 
प्रयोक्ता आदेश देता है । वह उसका पालन करता है ओर तदनुसार रोग दूर हो 
जाता है | पुनः आदेश देने पर रोमी जाग जाता है ओर अपने आपको रोगमुक्त 
पातादहै| श्री कू के कथनानुसार आत्मविचार शक्ति या मनोबल के द्वारा प्रबल 
विचारों की सहायता से मनुष्य कठिन से कठिन रोगों से मुक्त हो जाता दै | 

ऋग्वेद ओर अथ्वविद मेँ प्राण ओर अपान शक्तियों के जो गुण बताए, वे 
मेस्मरिज्म ओर हिप्राटिज्म में प्राप्त होते हँ । दोनों स्थानो पर प्राणशक्ति को बढ़ाने 
ओर अपान शक्ति के दारा दूषित वायु को बाहर निकालने का वर्णन है | हस्तस्पर्श, 
विचारों ओर आदेशो को देना, मन्त्र का पाठ या कथन, समान है | इससे ज्ञात 
होता हे कि इन दोनों वर्तमान पद्धतियों मेँ जो ढंग अपनाया गया है, उसका ही सूत्र 
रूप में निर्देश ऋगवेद ओर अथर्ववेद में हे | 

ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में हिप्राटिज्म को स्वप्राभिकरण या स्वापनविद्या कहा 
है । ५ ऋगवेद मेँ इस सूक्त को श्रस्वापिनी उपनिषद्‌" कहा हे । २, इस स्वापन विद्या 
के प्रयोग से व्यक्ति को वृत्रिम रूप से सुलाया जाता है. | *€ ऋग्वेद ओर अथरवविद 
कामत है कि इस स्वापन विद्या काप्रभाव स्रियो पर अधिक होता है ।*° कुत्तों 
आदि पशुओं को भी इसके प्रयोग से सुला दिया जाता है | हवप्राटिज्म के विद्वानों 
कामतहेकि इस विद्या का प्रभाव न्नियों ओर बच्चों पर विशेषरूपसे होता टै । 
उनकी मानसिक शक्ति न्यून होती हे, अतः वे शीघ्र इसके प्रभाव में आ जाते है | 

रद्र के हाथ को आरोग्यकारक, ओषधिरूप ओर जीवनशक्तिदाता कहा गया 
हे |“ हस्तचिकित्सक वैद्य रोगी को आश्वासन देते हुए कहता है कि मेरा दाहिना 
हाथ बहुत ही भाग्यशाली है ओर बायाँ हाथ उससे भी अधिक भाग्यशाली है । मेरे 
ये दोनो हाथ सब रोगों की चिकित्सा हैँ ओर इनके स्पर्श से रोगों का शमन होता 
है । " " ऋ्वेद ओर अथर्ववेद दोनों मेँ हस्तचिकित्सा में दोनों हाथों की दसों अंगुलियों 
के प्रयोग ओर मंत्रपूर्वक हस्तस्पर्ण का उल्लेख करते हए कटा गया है कि यह हस्तस्पर्ण 
रोगनाशक है |“ 

इससे ज्ञात होता हे कि हस्तस्पर्णचिकित्सा को दोनों वेदों में मान्यता दी गई 
हे । पाश्चात्य जगत्‌ मे इस चिकित्सा पर बहुत अनुसन्धान कार्य चल रहा हे | 


(ज) उपचार -चिकित्सा 


परिचारको आदि के द्वारा रोगी की सेवा-शुश्रूषा आदि के जो उपाय किए 
जाते है, उसे उपचार -चिकित्सा कहते हैँ । रोगी की टीक ढंग से देखभाल चिकित्सा 
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का अंग हे । इसमें परिचारक के गुण ओर कर्तव्य, रोमी के साथ वार्तालपे;व्यवहार 
रोमी को ओषधि देना आदि का समावेशं है. । चरक ने परिचारक के चार गुण 
बताए है--१. सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान, २. चतुरता, ३. रोगी के प्रति प्रेमभाव 
४. पवित्रता । ` ` अथर्ववेद में उपचार -चिकित्सा के कतिपय तथ्यों का उल्लेख मिलता 
हि 

१. रोगी के समीप उसके निकट संबन्धी, दूरस्य संबन्धी या मित्र आदि रहं । ५५ 
इनके समीप रहने से उसका मनोविनोद होगा ओर ठीक परिचर्या होने से रोग वृद्धि 
नहीं होगी । रोगी बातचीत मेँ लगा रहेगा, अतः उसे रोग के कष्ट की अनुभूति 
अधिक नहीं होगी | | 

२. उपचार के समय रोगी को किसी दिवगंत का स्मरण नीं कराना चाहिए । ५६ 
अन्यथा उसका धैर्य नष्ट होगा ओर वह मूर्च्छित आदि हो सकता ह | 

३. रोगी को उसके माता-पिता या भाई-बहन ओषधि -सेवन करावें ।*५ एेसा 
करने-से उसे विश्वास रहेगा कि मेरे प्रियजन मुञ्चे ठीक दवा खिला रहे है । ओषधि 
तैयार करने का काम भी संबन्धी जन ही करें | 

प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजम्‌" के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ओषध सामने ही 

्रमपूर्वक खिलानी चाहिए ।. ` रोगी इस भावना से दवा ले कि वह उसके लिए 
लाभप्रद है । इसके लिए ओषधि के गुणों की प्रशंसा करना भी उपयुक्त है । 

५८. रोगी के मनोबल को जागृत करना ।*६ रोगी को यह विश्वास दिलाना 
कि वह नीरोग हो जाएगा ओर रोग उसका कुछ नहीं बिगाड सकेगा । 

इस प्रकार उपचार -चिकित्सा जीवन -रक्षण की महत्त्वपूर्ण विधि हे | 


५. नीरोग रहने के कतिपय उपाय (गुर )}- भगवदगीता -मे संक्षेप में 
नीरोग रहने ओर सर्वदुःख -मुक्ति के उपाय दिए गए हैँ । ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ओर 
उपादेय हँ । ये है--भोजन पर नियन्त्रण, दैनिक कार्यो को नियमित रूप से करना 
समस्त कार्यो में अनासक्ति की भावना, ठीक समय सोना ओर ठीक समय पर 
उठना । 

१. सूर्य की किरणों का सेवन । प्रातःकाल उदय होते हूए सूर्य की किरणो को 
५ से १५ मिनट तक छाती पर लेना । जडे के दिनों में सूर्यकी किरणोंको नग्न 
शरीर पर लेना ओर धूप-स्रान करना । 

२. जीवनी शक्ति देने वाली आक्सिंजन की प्राप्ति के लिए प्रातः आधा या एक 
घंटा शुद्ध हवा में घूमना । साथ ही खुली हवा मे १५-२० लंबे सांस लेना । 

३. हरी घास या ओस पड़ी घास पर नंगे पांव आधा घंटा घूमना । 





१६० वेदों में आयुर्वेद 
४. स्वच्छ जल प्रतिदिन कम से कम २ लिटर पीना | जलमें कोई दोष हो 
तो उसे उबालकर ओर ठंडा करके बर्तन मेँ रखें ओर पीव । 
५. प्रतिदिन व्यायाम, भ्रमण ओर योगासन रोगों को दूर करते हें | 
६. भोजन पर नियन्त्रण रखें । भूख से कुछ कम खावें । भोजन थोडा ओर 
खूब चबाकर खावें । गरि भोजन हानिकर दे । 
७. प्रतिदिन स्वच्छ जल से लान करना | 
८. मादक द्रव्यो का सेवन न करें | ये स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु है । ओषधियो 
का सेवन भी बहुत कम करे | 
£. रहने ओर सोने के कमरों में शुद्ध वायु ओर प्रकाश की व्यवस्था करे | 
१०. दीघयु के लिए संयम का पालन करना अनिवार्य हे | उत्तेजक पदार्थो 
का सेवन, कामोत्तेजक अश्लील दृश्यों का देखना या अश्लील साहित्य का पठन 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर है | 
११. ईश्वर -प्रार्थना मनःशुद्धि, चारित्रिक पवित्रता, मनोबल ओर आत्मविश्वास 


देती है | 
१२. सदा प्रसत्नचित्त रहे । चिन्ता को दूर भगावें | दान, दया, परोपकार 
आदि के कार्य मनुष्य को प्रसन्नचित्त रखते दै ओर उसकी जीवनीशक्ति बढ़ाते हैँ | 


(क) सूर्यकिरण-चिकित्सा 


. सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ऋग्‌° १.११५.२ 
. प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः । प्रन उप० १.८ 
अपामीवां सविता साविषत्‌ | ऋग्‌० १०.१००.८ 
. अप सेधत दुर्मतिम्‌, आदित्यासः । ऋग्‌०. २८.१८.१० 
. उद्यन्‌ सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान्‌ । अथर्व० १७.१.३० 
. उद्यत्रद्य मित्रमह आरोहन्‌ उत्तरां दिवम्‌ । 
हृद्रोगं मम पूर्य हरिमाणं च नाशय || ऋग्‌० १,५०.११ 

७. अनु सूर्यम्‌ उदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते | 

गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदध्मसि । अथर्व० १.२२.१ 
८. या रोहिणीर्देवत्या गावो या उत रोहिणीः । 

रूपंरूपं वयोवयस्ताभिष्ट्वा परिदध्मसि ।। अथर्व० १.२२.३ 
£. परि त्वा रोहितैर्व्णि -्दीषियुत्वाय दध्मसि । 
यथायम्‌ अरपा असद्‌ अथो अहरितो भुवत्‌ ।। अधर्व० १.२२.२ 
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एल्य - चिकित्सा १६६ 


अध्याय ६ 
शल्य -चिकित्सा 


१. शल्य -चिकित्वा-- वेदों ओर ब्राह्मण ग्रन्थों मे शल्य चिकित्सा से संबद्ध 
महत्त्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते है । इनमें भी विशोष सामग्री ऋ्वेद ओर अथर्ववेद में 
ही प्राप्त होती है । शल्य चिकित्सा से संबद्ध जितने मंत्रे, वे प्रायः अश्विनी ओर 
इन्द्र से संबद्ध ह | अश्विनी देवताओं के वैद्य है ओर वे कायचिकित्सा ओर 
शल्य -चिकित्सा मेँ प्रवीण हैँ | * असंभव से असंभव कार्यो को भी अश्विनी सद्यः 
कर देते हैँ, अतः ऋवेद मेः अनेक सूक्तं मे उनके महत्त्वपूर्णं कार्यो का उल्लेख हे । ° 

चरक के .अनुसार आयुर्वेद का उद्‌भव ब्रह्मा से हुआ है । ब्रह्मा से सारी विद्या 
प्रजापति (दक्त प्रजापति) ने ग्रहण की ओर प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने ओर 
अस्विनी से इन्द्र ने, इन्द्र से भरद्वाज ने ओर. उनसे अन्य ऋषियों ने । ° 

अश्विनी कौन रै ? इसकी अनेक प्रकार से निरुक्त, ब्राह्मण ग्रन्थो आदि में 
व्याख्या की गई हे--द्यावापृथिवी, अहोरात्र, सूर्य - चन्द्र, दो ओंख, दो नाक, दो तारे 
आदि । परन्तु रोगचिकित्सा की दृष्टि से इनकी संगति ठीक नहीं बैठती है । शाल्रीय 
सिद्धान्त है कि “अग्नीषोमीयं जगत्‌" यह सारा संसार अग्नितत्त्व (ल) ओर 
सोमतत्तव (पताल) से बना है । इन दोनों का समीकरण ही जीवन तत्तव हे । 
दोनों में से एक तत्त्व की आपेक्षिक न्यूनता या वृद्धि से सारे रोग होते है । अतः 
अग्नि + सोम को अश्विनी का रूप माना जा सकता है | शरीर में प्राण ओर अपान 
अग्नि-सोम कै प्रतिनिधि है, अतः शतपथ ब्राह्मण ने दोनों नाक को अश्विनौ कहा 
है | * “अश्नुवाते इति अश्विनौ" अचि -सोम सर्वत्र व्यात्त हैँ, अतः इन्हें अश्विनी कह 
सकते हँ । इनका सामंजस्य ही सभी रोगों का निवारक है | 

अश्विनी के लिए मंत्रों में दो विशेषण मुख्य रूप में आए है--दस्र ओर 
नासत्य ।* ये दोनों शब्द अण्विनी के कार्यो पर प्रकाश डालते है । दख शब्द का 
अर्थ हे- आश्चर्यजनक काम करने वाले, नासत्य का अर्थ हे- जिनका कीं अभाव 
नहीं है, अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान । इस दृष्टि से अग्रि-सोम ओर प्राण-अपान अर्थ 
सुसंगत प्रतीत होता है | 


२. मधुविद्या, अपिकक्ष्य विद्या ओर प्रवर्ग्य विद्या--जैमिनीय ब्राह्मण में 
मधुविद्या ओर प्रवर्ग्य विद्या का उल्लेख मिलता है । ^ सायण ने भी मधुविद्या ओर 
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प्रवर्ग्य विद्या का उल्लेख किया है | प्रवर्ग्य विद्या को अपिकक्ष्य विद्या भी कहा 
जाता था |: ये विद्या्पँ इन्द्र ने दधीचि को ओर दधीचि ने अश्विनी कुमारों को 
दीं |< इस मंत्र मे मधुविद्या ओर अपिकक्ष्य विद्या दोनों का उल्लेख है । अथवविद 
मे मधुविद्या का वर्णन है |** इसमें जीवन में माधुर्य, मधुर वचन, तेजस्विता, 
वाकृतत्तव का महत्त्व आदि वणित है | आध्यात्मिक अर्थ मे यह विद्या आनन्दरूप 
ब्रह्म की ओर ले जाती है, परन्तु भौतिक अर्थ मे यह विद्या आयुर्वेद से संबद्ध है 
ओर इसके तीन रूप है--९. रसायन शास्र (ऽ८<८९ ग रद्‌पश्ला वाजा), 
२. संधान शाघख्र (719511८ 8110 011110[04€016 ऽपाष्टा#) ३. मृतसंजीवनी शाख 
(5८161166 01 ९२९५}५1£ 2९0) | रसायन शाल के द्वारा पुरुष में नवशक्ति -संचार 
का प्रयोग है, संधान शाघ्न में क्षत-विक्षत अंगों को जोड़ना ओर मृतसंजीवनी में 
मृत को भी पुनर्जीवित करने का प्रकार बताया गया है| 

प्रवर्ग्यविद्या ओर अपिकक्ष्य विद्या शल्य क्रिया के अतिविशिष्ट रूप हैँ | इनमें 
सिर को काटकर्‌ अलग रखना ओर किसी दूसरे जीव का सिर उसके स्थान पर धड 
से जोड़ देने की विधि बताई जाती है | यह अतिरहस्यात्मक विद्या है | 


उक्त मंत्र में कहा गया है कि अश्विनी कुमारो ने अथर्वा के पुत्र दधीचि का 
सिर काटकर एक ओर रख दिया ओर उसके स्थान पर घोडे का सिर धड़ से 
जोड़ दिया । तब दधीचि ने अश्विनी कुमारो को मधुविद्या ओर अपिकक्ष्य विद्या 
सिखाई | 


शल्य -चिकित्सा के विशेष उल्लेखनीय चमत्कार ये दहै - 


दृषटिदान---अश्विनी कुमारो ने. अन्धे राजर्षिं ऋल्राश्व को नेत्रज्योति प्रदान 
की । ` * उन्होने ऋषि कण्व को नेत्रज्योति देकर चलने -फिरने के योग्य बनाया | १२ 
अश्िनी कुमारो ने अंधे ओर पंगु परावृज ऋषि को देखने के लिए नेत्र ओर चलने 
के लिए पैर दिए । * * अधिनी कुमारो के लिए कहा गया है कि वे अन्धे, निर्बलं 
ओर घायलों की चिकित्सा के विशोषज्ञ है | *“ | 

श्रवणशक्ति दान--अण्िनी कुमारो की प्रशंसामें ही लिखा गया हे कि उन्होने 
नृषद्‌ के पुत्र बहर नार्षद ऋषि को श्रवणशक्ति प्रदान की |“ ‹ 

युवा बनाना--वृद्धों को युवा बनाने के अनेक उदाहरण दिए गए है । वृद्ध 
च्यवन ऋषि को अपनी दक्षता से अशनी कुमारो ने पुनः युवा बना दिया | १९ इसी 
प्रकार वृद्ध ब्राह्मण कलि ओर वन्दन ऋषि को उन्होने युवा बनाया ।*५ 

३. छिन्न अंगों को जोड़ना-असुरों ने श्याव ऋषि के शरीर को तीन टकड़ों 
मे काट दिया था | अश्विनी कुमारो ने उसके कटे तीनों भागों को जोड़कर उसे 
स्वस्थ ओर नीरोग बनाया । “° असुरो ने रेभ ऋषि को काटकर कूप मेँ डाल दिया 
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था । अश्विनी कुमारो ने उसे कूप से निकाला ओर उसके छिन्न -भिन्न अंगों को फिर 
चिकित्सा के दवारा जोड़ दिया । "£ ऋगवेद ओर सामवेद मेँ अख्विनी के अतिरिक्त 
इन्दर को भी महान्‌ चिकित्सक बताया गया है । वह किसी प्लास्टर की सहायता लिए 
बिना गर्दन (हंसली) आदि की टूटी हडयों को जोड़ देता है ओर सभी अंग-भंग 
को ठीक करके जोड का मिला देता है | २ 

अथवविद मे शल्य -चिकित्सा से संबद्ध कुछ ओषधियों का भी उल्लेख हे । 
रोहणी ओषधि के विषय मेँ कहा है कि यह घाव, चोट, ृड़ी टूटने आदि की चिकित्सा 
है । ** इस सूक्त में भद्रा ओषधि का भी उल्लेख है । रोहणी को अरन्धती कटा 
गया हे । क्षत एवं मर्मस्थलों को अरुस्‌ कहते है, उनके घावों आदि को टीक करने 
के कारण रोहणी को अरुन्धती कहा है । इस सूक्त में शल्य -चिकित्सा से संबद्ध कु 
बाते विस्तार से दी है । भद्रा ओषधि घाव, चोट, जले हृए अंग,.एवं आघात से पिस 
गए हए अंगों को ठीक करके जोड़ से जोड़ मिला देती है | ९२ आरे से कट गया 
` हो, पत्थर से घाव हुआ हो तो भी यह ओषधि जोड से जोड़ मिला देती है | २२ 
इस सूक्त. मे यह भी बताया गया है कि शल्य -चिकित्सा इस प्रकार होनी चाहिए कि 
मलना से मज्ञा, जोड़ से जोड़ ठीक बैठ जाए । मांस के कटे हिस्से जुड़ जाँ ओर 
हडयँ ठीक बैठ जाँ । `“ इससे ज्ञात होता है कि शल्य -चिकित्सा मे नस नाडयो 
ओर हड़यों आदि का ठीक बैठाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 


रोहणी ओर भद्रा के विषय में निघण्टु आदि मेँ यह वर्णन मिलता है । रोहणी 
ओषधि मांसरोहणी है । आयुर्वेद में इसे घाव आदि ठीक करने वाला कहा गया 
हे । रोहणी सात ओषधियों के समूह का नाम भी है -मंजीठ, कटुकी, हरड, 
गंभारी, ब्राह्मी, नन्दा ओर हल्दी । ये घावः भरती हैँ, अतः इन्हे .रोहणी कहा जाता 
है । आयुर्वेदिक निघण्टु में मंजीठ, ब्राह्मी ओर हल्दी को रुधिर रोकने वाला, सूजन 
हटाने वाला ओर घाव भरने वाला कहा गया है । यँ पर रोहणी से मांसरोहणी 
ओषधि लेना उचित है । अथवविद मेँ घाव, अंग का छिल जाना, नीला पड जाना 
आदि की ओषधि भद्रा दी गई हे । ^“ भद्रा ओषधि को सारिवा या अनन्तमूल कहते 
है । सारिवा दो प्रकार की है काली ओर सफेद 1 काली सारिवा को कैयदेव 
निघण्टु में भद्रा कहा गया है, अतः यद्य काली सारिवा लेना चाहिए । अथर्ववेद में 
हधियो आदि के टूटने का वर्णन हे | रोहणी ओर भद्रा ओषधियों से टूटी हई हडियों 
आदि को जोड़ने का उल्लेख हे । ° ` संभवतः इन ओषधियों का चूर्णं आदि दवा के 
रूप में लिया जाता था ओर इनकी लकडयों आदि को कुट -पीस कर लेप आदि 
किया जाता था | अथर्ववेद मेँ शरीर मे बाण.के लगने, उससे विष फैलने आदि 
का उल्लेख है । अंगों में चुभे हुए बाण आदि को चीर-फाड आदि के दारा बाहर 
निकाला जाता था ओर उस स्थान को पूर्णतया नीरोग किया जाता था | २७ 





१७२ वेदों मे आयुर्वेद 

अथर्ववेद मे डंडे, रगड या बाण आदिसे होने वाले घाव का इलाज लाक्षा 
बताया गया है । "° लाक्षा (लाख) का गुण बताया गया है कि यह रक्षक ओर 
आरोग्यप्रद है । इसको पीने वाला सदा स्वस्थ रहता है ओर जीता है |€ यह 
लाक्षा इन वृक्षो से प्रात होती दहै--भद्र (चीड), प्लक्ष (पाकड़), अश्वत्थ (पीपल), 
खदिर (खेर). धव, न्यग्रोध (बड़) | *° लाक्षा के नाम दिए है सिलाची, स्परणी, 
अरन्धती । १९ 


अथर्ववेद मे घाव, चोट, फोडे, फुन्सी, चर्मरोग, कोंख आदि की गिल्टियों के 
रोग, ओंख, कान आदि के फेलने वाले चर्मरोगों आदि के लिए चीपुद् (चीड़) के 
साव (लीसा, लाक्षा) का उपयोग बताया गया है | ** चीपुद्र्‌ के लीसे का इतना 
अधिक महत्त बताया गया हे कि इससे घाव, चोट आदि से लेकर हृदय की बीमारियों 
तक को टीकं किया जा सकता है | ** यह गिल्टियों को तथा अंडकोष आदि के 
रोगों को भी ठीक करता है | *५ चीड के लीसे का मलहम बनाकर चोट घाव आदि 
पर उपयोग किया जाता है | 


४. अपचित्‌ (अपची, गंडमाला) की चिकित्सा--अथर्ववेद मे अपचित्‌ 
अर्थात्‌ गंडमाला रोग की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है । अपचित्‌ रोग गले के 
ऊपर की नसो में, ग्रीवा की नाडियों मे ओर कन्धों की नाडयो मेँ होता है | २५ 
इसके ५५, ७७ ओर ६६ भेद बताए गए हैँ । “^ अन्यत्र इसके स्थान ग्रैव्य (ग्रीवा 
भे होने वाला), उपपक्षय (कक्ष या बगल में होने वाला) ओर विजामन्‌ (उरुसंधि या 
गृह्य अंगों में होने वाला) बताए हैँ ओर इसे बहने वाला रोग कहा है । * अथ्वविद 
के एक सूक्त में अपचित्‌ के आठ भेदो का उल्लेख है--१. एनी, २. श्येनी, ३. 
कृष्णा, ४. रोहिणी, ५. असूतिका, ६. रामायणी, ७. ग्लौ, ८. गलुन्त । २ 


इसकी चिकित्सा मेँ सूर्यकिरण -चिकित्सा ओर चन्द्रकिरण -चिकित्सा का भी 
उल्लेख है । ^^ पूर्य ओर चन्द्रमा की किरणो को विधिवत्‌ अपचित्‌ के स्थान पर 
डालने से अपचित्‌ की गिल्टियोँ पक कर बह जाती हैँ या सूखकर बैठ जाती है । 


अथर्ववेद में मुनिवृक्ष के मूल से इसको छेदकर इसका पीव निकालने का उल्लेख 
हे । “° वर्तमान निषण्टु ग्रन्थो में अगस्त्य वृक्ष को मुनिद्रुम लिखा है । इससे ज्ञात 
होता हे कि मुनिवृक्ष की जड़ से कोई शष बनाया जाता था ओर उससे शल्यक्रिया 
की जाती थी | 


५. मधुविद्या ओर प्रवर्ग्यविद्या-जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है 
कि मधुविद्या मेँ सन्धानशाल्न (अंग-प्रत्यारोपण) ओर मृतसंजीवनी विद्या भी आती 
है । प्रवर्ग्य या अपिकक्ष्य विद्या में दूसरे जीव-जन्तु का अंग मनुष्य में जोड़ देने की 
शिक्षा है । राजा खेल की पत्नी विषश्पला की टोँग युद्ध मेँ कट गई ओर अश्विनी 
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कृ ने ग्धातु लौह की बहुत हल्की टोँग उसे लगा दी, जिससे वह चलने के योग्य 
हो गड्‌ | 

परवर्ग्यविद्या संबन्धी एक उल्लेख प्राप्त होता है कि अश्विनी कुमारो ने अथर्वन्‌ 
(अथर्वा) के पुत्र दष्यङ्‌ (दधीचि) का सिर काटकर अलग रख दिया ओर उसके 
स्थान पर एक घोडे का सिर लगा दिया । तब दधीचि ने अश्िनी कुमारो को 
मधुविद्या, जो कक्ष्यविद्या ओर अपिकक्षयविद्या के नाम से प्रसिद्ध है, सिखाई । पी 
तैत्तिरीय संहिता में वर्णन आयादहैकिर्द्रने यज्ञ का सिर काट दिया । देवता 
अश्विनी कुमाय के पास पटहे कि तुम वैद्य हो, यज्ञ के इस कटे हुए सिर को फिर 
जोड दो । उनकी प्रार्थना पर अश्विनी कुमासों ने यज्ञ का सिर जोड़ दिया | इसके 
बदले मे देवों ने अश्विनी कुमारो को भी यज्ञ में अंश देना प्रारम्भ किया | 8 


६. मूढगर्भ-चिकित्सा--जब गर्भस्थ बालक के अंग प्रत्यंग विकसित हो चुके 
है ओर वह मन -बुद्धि आदि से युक्त हो गया है, किन्तु विगुण अपान वायु के कारण 
मार्ग मे अवरुद्ध हो गया दै तो उसे मूढगर्भं कहते है । अथर्ववेद में मूढगर्भं की 
चिकित्सा शल्यकर्म बताई है । गभशिय को चीर कर गर्भ को बाहर निकालने ओर 
रके हए मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालने का उल्लेख हे । अथर्ववेद का कथन 
हे कि हे गर्भिणी, मै तेरे मूत्र प्रवाहण द्वार का विदारण करता द्र तेरी योनि को भी 
विदीर्ण करता ह्र जिससे गर्भ बाहर आ जाए ।““ मूढगर्भ रोग मेँ मूत्रशय ओर 
गभशिय का विदारण अनिवार्य दहो जाता हे । 


७. मूत्राघात -चिकित्सा--मूत्रकृच्छ्र एवं अश्मरी रोगों में मूत्राशय में, मूत्राशय 
की पाश्ववती गवीनी (एल) मेँ या वृक्तों मे मूत्र रुक जाता है । शल्यक्रिया आदि 
के द्वारा यह बाहर किया जाता है । अथर्ववेद में कहा गया है कि आंतों में जो मूत्र 
रुका है, गवीनियों या वस्ति (मूत्राशय) में जो मूत्र रुका हे, उसे मैं बाहर निकालता 
हरं । जैसे शील मेंर्के हुए जल को बोध तोड़कर बाहर निकाला जाता है, इसी 
प्रकार मेहन (पौरुषग्रन्यि, ए1051916€ 01911) मे स्के हुए मूत्र को मँ बाहर निकालता 
हरं | ५५ जब पौरुषग्रन्यि बढ़ जाती है तो मूत्र रुक जाता हे । उस समय पौरुषग्रन्यि 
को काटकर मूत्र निकालने का मार्ग बनाया जाता हे । मेहन शब्द शिषएन का वाचक 
ठे | यहौँ पर पौरुषग्रन्थि अर्थ अभिप्रेत हे | 


2. सूत्रनाडी-चिकित्सा---अथर्ववेद "मे मूत्रनाडी के शोधन के लिए शर 
(सरकंडा) का उपयोग बताया गया है | शर या इषीका को मूत्रमार्ग में प्रविष्ट करके 
मूत्र निकालते थे ।*^ आधुनिक समय में इसी के विकसित रूप वस्तियंत्र (लाला 
कैयेटर) का प्रयोग करके रके हए मूत्र को बाहर निकालते है । अथर्ववेद के वर्णन 
से ज्ञात होता है कि कुछ मूत्रल ओषधियों का लिग में इषीका द्वारा प्रवेश किया 
जाता था, जिससे मूत्र शीघ्र बाहर आ जाता था । ““ आयुर्वेदिक ग्रन्थों में उल्लेख 
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मिलता है कि कपूर का चूर्ण मूत्रनली (लिंग) मे प्रविष्ट किया जाएतो मूत्र सरलता 
से बाहर आ जाता है | “ˆ यह चूर्ण दूर्वा (दूब) या इषीका (सरकंडा) के द्वारा प्रविष्ट 
किया जाता है | 

€. सुख-प्रसूति-ऋ्वेद में वर्णन हे कि अश्विनीकुमारो ने वघ्निमती की व्यथा 
सुनी ओर उन्न सुख -परसव कराया । ˆ< अथर्ववेद के एक सूक्त में नारी -सुख -प्रसूति 
काही वर्णन है |“ किपस प्रकार दसवें मासमे शिशु का सुखपूर्वक जन्म हो तथा 
आवश्यकतानुसार शल्यक्रिया के द्वारा शिशु को गभशिय से निकाला जाए |£“ 


१०. प्रसूति -ज्ञान-कऋष्वेद ओर अथर्वविद में कुछ मन्त्रों मे गभशिय ओर 
योनि के रोगों को दूर करने के लिए अग्नि तथा अन्य साधनों के उपयोग की 
आवश्यकता बताई गई है | °* मन्त्र का कथन है किं गभशिय ओर योनिमेजो 
दुणमिन्‌ कृमि (दुष्ट कृमि) घुस गए है, उनको अग्नि के द्वारा नष्ट करता हँ | ५२ इस 
प्रकार गभशिय ओर योनि के सभी हानिकारक कृमियों के नाण का उल्लेख है | 
चरक ओर सुश्रुत में गभधिान से लेकर शिशु-जन्म तक भ्रूण की स्थिति का विस्तृत 
विवरण दिया गया है ओर गर्भनाशक भावों को दूर करने की विधि बताई है | ५ 


११. बाण- विद्ध अंग-की चिकित्सा-त्राह्मण ग्रन्थो में भी शल्यचिकित्सा के 
कुछ प्रयोग मिलते हैँ | रद्र का बाण प्रजापति को लग गयाथा | देवों ने उस बाण 
को निकालने के लिए पहले जल-चिकित्सा की । बाद में कुछ स्थान काट कर उस 

तीर को निकाला। ^“ शतपथ ब्राह्मण मे यज्ञ के द्वारा शल्य -चिकित्सा का वर्णन हे | 
वृत्र के साथ युद्ध मेँ जिन देवों को बाण लगे थे, उनको त्र्यम्बक यज्ञ के द्वारा बाहर 
निकाला गया ओर वे स्वस्थ हृए । ^“ 


१२. पशु-चिकित्सा--यनुर्वेद में रुद्र को महान्‌ चिकित्सक बताया गया है | 
वह केवल मनुष्यों के ही रोगो को दूर नहीं करता, अपितु गाय, घोडे ओर भेड बकरी 
आदिके भी रोगों को नष्ट करता है | ^° यजुर्वेद सद्राध्यायी मे कहा गया है कि वहः 
रद्र समस्त प्रजाओं की ओर पशुओं की रक्ना करता है । उन्हें रोगों ओर अंग-भंग 
आदि से सुरक्षित रखता है । “` अतएव पुरुषों के साथ ही पशुओं को भी निर्भय 
रखने की वेद मेँ प्रार्थना की गई हे | 


अथर्ववेद में बताया गया है कि गायके दोनों कानों को गर्म किए हुए लोहे से 
दाग देने से उसके अधिक बन्ने होते हैँ | “° दूसरे मंत्र मे अश्िनी कुमार ओर स्द्र 
को पशुओं का चिकित्सक बताते हए कहा गया है कि गायों के कानों को गर्म लोहे 
से दाग देने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है ओर उनकी पशुसन्तति अच्छी ओर 
अधिक होती है | ९! | | 


अथर्ववेद मेँ अरुन्धती ओषधि को पशुओं के लिए बहुत लाभप्रद बताया गया 
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हे । इस ओषधि के सेवन से गाय का दूध बढ़ जाता है ओर जिस गाय को दूध 

नहीं होता, वह दूध देने लगती है । पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए यह उत्तम ओषधि 

। | वयह ओषधि गाय बेल सभी के लिए लाभकारी है । यह उनको नीरोग रखती 
प 


१३. शल्य -चिकित्सा के आठ प्रकार--सुश्रुतसंहिता मे शल्य -चिकित्सा 
अर्थात्‌ शस्रकर्म के आठ प्रकार बताए है । ये है-- 


१. छेदन (6०) काटकर अलग कर देना । जैसे- अर्श, चर्मकील, भगन्दर 
आदि | 


. भेदन (लंऽण)- चीरना, जैसे- फोडा, विद्रधि आदि । 
. लेखन (ऽतगग्ट)- खुरचना, जैसे- मांसकन्द आदि । 
. वेधन (एणालणा7दु)--नोकदार शच्र से छेद करना, जैसे- सिरावेध आदि । 


- एषण (शि, हन्एाजशा०))- शलाका द्वारा नाडीतव्रण आदि का पता 
लगाना | 


६. आहरण ()113010))- बाहर खींचकर निकालना, जेसे- बाण, कांटा आदि 
निकालना | | 
७. विस्रावण (2141286) रक्त, पीब आदि को बाहर निकालना । 
८. सीवन (ऽ1(1)- सीना या टके लगाना | 
वाग्भट ने अष्टांगहदय में उत्पाटन, कुडन, मन्यन, ग्रहण ओर दहन ये पोच 
कर्म अधिक मानकर शब्रकर्म के तेरह भेद माने हैँ । कुटन को एनत (सू 
द्वारा त्वचा में छेद करना), मन्थन को एगो] (मथते हुए छेद .करना), ग्रहण को 
(वतौ (पकड्ना) तथा दहन को (वणल (यन्त्र, शच्रादि से दाह करना) कहते 
हँ । आजकल (ष्णाला+ 612 का प्रचलन अधिक है । सुश्रुत ने इसको कहा 
हे--'अग्ितप्तेन शस्रेण छिन्दात्‌" अर्थात्‌ अग्नि में तपाए हृए शघ्न से काटे | 
पूर्वोक्त वर्ण से ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में शल्यक्रिया के प्रायः सभी 
कर्मो का उल्लेख मिलता है | | | 
अथवविद मे बलास आदि के प्रसंग में छेदन क्रिया का उल्लेख आया है | ६४ 
मूत्ररोध में भेदन क्रिया का वर्णन है । .“ इसी प्रकार मूढगर्भचिकित्सा में भेदन क्रिया 
दारा सुख प्रसव का विधान है । ^“ अपचित्‌ ओर विद्रधि को वेधने का वर्णन हे ९ 
रक्तस्राव को रोकने के लिए धमनी -बन्धन का उल्लेख हे । \° बाण आदि लगने से 
यदि घून निकल रहा है तो उसके लिए जल-चिकित्सा का. विधान है | ६६ यह ` 
सद्योव्रण या आशुघात की चिकित्सा है । एक मंत्र मे व्रण को पकाकर उसमे पूयस्राव ` 


+ ० < < 
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कराने का वर्णन है | ५° जलोदर में शल्यक्रिया द्वारा जल बाहर निकालने के द्वारा 
विस्रावण क्रिया का वर्णन है |५* अथर्ववेद के एक सूक्त में टूटी हई हडियों को 
जोडने, कटे हूए अंग को ठीक करने तथा मांस मचा चर्म आदि को जोड़कर ठीक 
करने के लिए रोहणी वनस्पति के प्रयोग का विधान है । °` यजुर्वेद मेँ ओषधि द्वारा 
इन चार रोगों की चिकित्सा का वर्णन है-बलास (कफ, क्षय, कैन्सर), अर्शस्‌ 
(मस्से), उपचित्‌ (अपचित्‌, अपची, शोथ वाले रोग), पाका (मुखव्रण, मन्दाग्नि) । न 
अपचित्‌ (गंडमाला) रोग में गर्दन मेँ फोड़ेसे बहत अधिक पीब निकलता रहता हे | 
उसको साफकर ठीक करने का उल्लेख है । * 
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१. देवानां भिषजौ । यजु° २१.५३ 
दैव्या भिषजा... अश्विना | ऋग्‌० ८.१८.८ 
२. ऋण्वेद १.११२. १ से २५; १.११६. १ से २५; १.११७. १ से २५ आदि । 
३. ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तम्‌ आयुर्वेदं प्रजापतिः । 
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४. नासिके अश्विनौ । शत० १२.६.१.१४ 
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१०. अथर्व० ६.१. १ से २४ 
११. आक्षी ऋज्राष्वे अश्विनावधत्तं 
ज्योतिरन्धाय चक्रथुर्विचक्षे । ऋग्‌० १.११७.१७ 
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त्रिधा ह श्यावमश्िना विकस्तम्‌ । 

उद्छीवस एेरयतं सुदानू ।। ऋग्‌° १.११७.२४ 

अश्वं न गूढमश्विना दुरेवैरषिं नरा वृषणा रेभमप्सु । 

सं तं रिणीथो विप्रुतं दंसोभिः० । ऋग्‌० १.११७.४ 

य ऋते चिदभिश्रिषः, पुरा जत्रुभ्य आतृदः । 

संधाता संधि मघवा पुरूवसुरिष्कर्ता विहतं पुनः ।। ऋग्‌० ८.१. १२ ; साम० २४४ 
रोहण्यसि रोहणी- अस्थूनश्छिन्नस्य रोहणी । | । 
रोहयेदमरुन्धति । अथर्व० ४.१२.१ 

यत्ते रिष्टं यत्ते दत्तमस्ति पेष्टरं त आत्मनि । 

धाता तद्‌ भद्रया पुनः सं दधत्‌ पूषा परः || अ० ४.१२.२ 
अथर्व० ४.१२.७ 

सं ते मलना मज्ज्ञा भवतु, समु ते परुषा परूः | 

सं ते मांसस्य विल्नस्तं, समस्थि-अपि रोहतु ।। अ० ४.१२.३ 

यत्‌ ते रिष्टं. भद्रया पुनः सं दधत्‌ परुषा परः । अ० ४.१२.२ 
अथर्व० ४.१२. २३ मसे ७ 

यां ते सुद्र इषुम्‌ आस्यद्‌ अङ्गेभ्यो हृदयाय च । 

... त्वद्‌ विषूचीं वि वृहामसि । अ० ६.६०.१ 

यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारर्हरसा कृतम्‌ । अ० ५.५.४ 

यस्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम्‌ । अ० ५.५.२ | 
भद्रात्‌ प्लक्षात्‌ निस्तिसि -अश्वत्थात्‌ खदिराद्धवात्‌ ।. अ० ५.५.५ | 
अ० ५.५. १ से £ | 

विद्रधस्य बलाप्तस्य लोहितस्य वनस्पते । 

विसत्पकस्योषधे मोच्छिषः पिशितं चन || अ० ६.१२७.१ 

वि वृहामो विसल्पकं विद्रधं हृदयामयम्‌ । अ० ६.१२७.३ 

यौ ते बलास तिरतः कक्षे मुष्कावपश्रितौ । 

वेदाहं तस्य भेषजं चीपुद्रुरभिचक्षणम्‌ । | अ० ६.१२७.२ 

मन्या, ग्रेव्याः, स्कन्ध्याः | अ० ६.२५. १से३ 

अ० ६.२५.१-३ 

या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्याः । | 

विजाम्नि या अपचितः स्वयंल्नसः || अ० ७.७६.२ 

अथर्व० ६.८६. १ से ४ 

सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोपोच्छतु । अ० ६.८३.१ 

अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम । 

मुनेरदेवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम्‌ || अ० ७.७४.१ 

सद्यो जङ्घामायसीं विश्पलायै 

धने हिते सतवि प्रत्यधत्तम्‌ । | ऋग्‌° १.११६.१५ 

आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । 

स वां मधु प्र वोचद्‌ ऋतायन्‌, त्वाष्ट्र यद्‌ दस्रावपिकक्ष्यं वाम्‌ || ऋग्‌ ° १.११७.२२ 
यज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत, ते देवा अश्िनावह्रुवन्‌, भिषजौ वै स्थः । 


१७७ 


इदं यज्ञस्य शिरः प्रति धत्तमिति... तौ यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्ताम्‌ । तैत्ति० .सं० ६.४.६ 


वि ते भिनदूमि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके | 
वि मातरं च पितरं च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम्‌ । अ० १.११.५ 
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यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्‌ वस्तावधि संभृतम्‌ | 

एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌ | 

प्र ते भिनदुमि मेहनं वर्त्र वेशन्त्या इव । अ० १.२.६-७ 
विद्मा शरस्य पितरं... बदिष्टे अस्तु बालिति । अ० १.२.१ 
यथेषुका परापतद्‌... एवा ते मूत्रं मुच्यताम्‌ । अ० १.३.६ 


युवं हवं वध्रिमत्या अगच्छतं युवं सुषुतिं चक्रथुः° । ऋग्‌° १०.३६.७ 
अथर्व० १.११. १ से ६ 

वि ते भिनद्मि मेहनं वि योनि वि गवीनिके । अ० १.११.५ 

ऋग्वेद १०.१६२. १ से ४, अथर्व० २०.६६. ११ से १६ 

यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 

अग्रिष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ । | ऋग्‌० १०.१६२.२ 
चरक, शारीर ० अध्याय ४ | सुश्रुत, शारीर० अ० ३ 

सं वै यावन्मात्रमिवैवावद्येत्‌, तथा शल्यः प्रच्यवते | शतपथ ब्रा० १.७.४.१० 
तानेतैरेव शल्यान्‌ निरहरन्त... यत्‌ त्यम्बकैरयजन्त । शत ० ब्रा० २.६.२.१ 
भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । 

सुखं मेषाय मेष्यै । यजु० ३.५६ 

एषां पशूनां मा भेर्मा रोक्‌ मो च नः किंचनाममत्‌ । यजु° १६.४७ 
अभयं नः पशुभ्यः । यजु ° ३६.२२ 

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि | 

अक्तमिश्िना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु || अ० ६.१४१.२ 

एवा सहस्रपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्विना । अ० ६.१४१.३ 

रद्रो भूम्ने चिकित्सतु । अ० ६.१४१.१ 

अथर्व० ६.५६. १ से ३ 

तच्च शच्रकमष्टिविधम्‌ । यद्यथा- छेदं, भेद, लेख्यं, वेध्यम्‌, एष्यम्‌, आहार्यम्‌, विल्लाव्यं, 
सीव्यम्‌ इति । सुश्रुत० सूत्र° ५.५ 

छिनद्म्यस्य बन्धनम्‌° । अ० ६.१४.२ 

प्र ते भिनद्मि मेहनम्‌ । अ० १.३.७ 

वि ते भिनद्मि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके | अ० १.११.५ 

अ० ६.२९८.१; ७.७४.१ 

अ० १.१७. १ से ४ 

अ० ६.५७. १ सेर 

तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्‌ । अ० २.३.५ 
अप्वामन्तरोदरात्‌... बहिनिर्मन््रयामहे । अ० ६.८.६ 

अस्थूनश्छिन्नस्य रोहणी । अ० ४.१२. १ से ७ 

नाशयित्री बलासस्यार्शसत उपचितामसि । 

अथो..... पाकारोरसि नाशनी ।। यजु° १२.६७ 
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अध्याय ७ 


विष-चिकित्सा 


१. रोग-कृमि-नाशन- वेदों मे रोगोत्पादक सूक्ष्म जीवाणुओं को कृमि कहा 
गया है । अथवविद में कृमियों के दो रूप बताए गए है- दृष्ट (दीखने वाले), अदृष्ट 
(न दीखने वाले) ।* ये रोग के कृमि शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हं । 
उदाहरणार्थ इनके निवास-स्थान्‌ बताए गए है- आंत, सिर, पसली आदि ।२ 

अथर्ववेद के एक परे सूक्त में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है किं किस 
प्रकार रोग के कृमि खाने-पीने की वस्तुओं के साथ शरीर मेँ प्रवेश करते हँ । दूध, 
दही, कच्चा एवं पका भोजन, कृषि के अन्न, पानी आदि के साथये रोग के जीवाणु 
शरीर मे प्रवेश करते है । ` कुछ रोग के कृमि परली -संपरक आदि कारणों से शरीर 
में प्रविष्ट होते है । एेसे रोगों को जायान्य" या "जायेन्य' कहा गया है | * ये 
संसर्गजन्य या दूत वाले रोग है । इसी प्रकार गन्दे या नीच मनुष्यो के बिस्तर पर 
सोने से भी संसर्गजन्य रोग-कृमि शरीर में प्रविष्ट हो जाते ह । 

अथ्वविद मं रोग-कृमियों को नष्ट करने का मुख्य साधन अग्नि को बताया गया 
हे ओर इसे उत्कृष्ट चिकित्सक कहा हे । ^ इससे ज्ञात होता है कि खाने-पीने की 
वस्तुओं कौ आग पर गरम करने से उनके दूषित कृमि नष्ट हो जाते है । गरम 
खाना खाना भी रोगकृमि-नित्रारण के लिए उत्तम हे | 

अथर्ववेद में कड स्थानों पर सूर्य को कंमिनाशक कहा है । उदय होता हुआ 
ूर्य दृष्ट ओर अदृष्ट दोनो प्रकार के कृमियों को नष्ट करता हे | इसी प्रकार अस्त 
होता हुआ सूर्य भी कृमियों को नष्ट करता है |° | 

सूर्य के लिए का गया हे कि वह सभी प्रकार के कृमियों को नष्ट करता है | 
सूर्य की किरणें कृमियों को इसी प्रकार नष्ट करती ह, जैसे पत्थर से चनो को पीसा 
जाता है । ˆ सूर्यं की किरणे जह्य पर पडती है, वै वँ से कृमियों को नष्ट कर देती 
है । शरीर पर सूर्य की किरणे पड़ने से शरीर मेँ रोगं कै कृमि उत्पन्न नहीं होते | 
अतएव उदय होते हृए सूर्य की किरणे को सर्वरोग-नाशक बताया गया है । १० रोग- 
कृमि-नाशन के लिए आवश्यक है कि गृह आदि में भी सूर्यं की किरणों के प्रवेश 
का पूरा प्रबन्धहो | ` 
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यज्ञ को रोगकृमिनाशन का उत्तम साधन बताया गया है | यज्ञ की समिधाओं 
को कुमिनाशक कहा गया हे । ११ यज्ञ मेँ डाली जाने वाली आहूति को इतना प्रबल 
बताया गया हे कि यह आहूति रोगकृमियों को इसी प्रकार दूर फक देती है, जसे 
नदी फेन को |^ 

अथववेद मेँ वचा (वच) ओषधि को कृमिनाशक बताया हे | “* वच का नाम 
उग्रगन्धा भी हे । १५ यह अग्नि मेँ डालने पर अपनी उग्रगन्ध से कीटाणुओं को नष्ट 
करती हे | 

अथर्ववेद में कृमिनाशन की चार विधाओं का उल्लेख है । कहा गया हे कि 
अत्रि, कण्व, जमदग्नि ओर अगस्त्य की विधार्ओं से कृमियों को नष्ट करे । ““ इससे 
ज्ञात होता है कि इन चार ऋषियों ने कृमिनाशन की कुछ असाधारण विधाओं का 
अविष्कार किया था । इन्टोने कुछ जडी -बूटियों का पता लगाया था, जो कृमियो 
को शीघ्र नष्ट कर देती थीं | 

अथ्वविद में इस बात पर भी बल दिया गया हे कि रोग -कृमियों के विष -स्थानों 
को नष्ट किया जाए । १५ इस प्रकार कृमि निर्विष हो जाते हैँ । विष की थैली कौ 
कुषुम्भ कहा गया है । इस विधि को अपनाने से रोगकृमियों का विस्तार रुक जाता 
हे । | 

अथर्ववेद मेँ ये ओषधिर्यौ . कृमिनाशक करीं गई है- गुल्गुलु (गूगल), पीला 
(पिप्पली, पीपर), नलदी (जटामांसी), ओक्षगन्ि (वृष्यगन्धा, बला), प्रमन्दनी (धातकी 
या धाम के पूल, धवई के फूल) । *“ अथर्ववेद मेँ अजशृङ्गी (मेषम्रंगी या मेढासिगी) 
को भी रोग-कृमिनाशक कहा गया है | "° मेषभ्युगी का ही नाम अजभूंमी भी हे । 
इसका फल रोग -कृमिनाशक, कफ, खांसी ओर विष का नाशक है । “< 


अथर्ववेद मेँ आज्जनमणि (शब्द ३०), जङ्गिड मणि (शब्द ६२), प्रतिसर मणि 
(शब्द १८३), शतवार मणि (शब्द २३१) को रोग-कृमि-नाशक बताया गया हे । 
इनकी मणि या माला धारण करने से रोगकृमि नष्ट होते हैँ | 


अथर्वविद मे इन ओषधियों को भी रोगकृमिनाशक कहा गया हैः-- करीर (करीर 
या करील, शब्द ५७) । इसकी जड़ ओर शाखा कृमिनाशक हैँ । कुठ (कूठ, शब्द 
६६), गुल्गुलु (गगल, शब्द ८५), तार्टघ (सरसों की डंडी, शब्द १०२), शमी (छोकरः, 
जण्ड, सफेद कीकर, शब्द २३४), सर्षप (सरसों, शब्द २५६) । पृश्निपर्णी (चित्रपर्णी, 
पिठवन), यह गर्भनाशक रोगकृमियों को नष्ट करती हे । ° 


२. उदर-कृमिनाशन (पेट के कीडे}--मेत्रायणी आदि संहिता ओं मेँ उपवाक 
या उपवाका ओषधि का उल्लेख है ।२* यह इन्द्रयव (इन्द्र जौ) है । इसको .ही 
कुटज ओर कुटज बीज कहते हँ । यह पेट के कीड़ं की उत्तम दवा है । °" 
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भावप्रकाश निघण्टु में भंगराज (भांगरा, भंगरा) को कृमिनाशक बताया गया 
हे । इस विषय में पाश्चात्य मत है कि भांगरा के रस को एरण्ड (अंडी) के तेल के 
साथ सेवन करने से पेट के कीड़े निकल जाते है २२ महानिम्ब (वकायन) के विषय 
मे पाश्चात्य चिकित्सकों का मत है कि वकायन की छाल थोड़ी मात्रा में सेवन करना 
बच्चो के कृमिरोग (२०४) ५८०8) को दूर करता हे । 


३. विष -चिकित्सा--अष्टांगहदय का कथन है कि विष तीन प्रकार के होते 
हे । फल-पूल आदि कन्दो में होने वाला विष स्थावर विष हे । यह कालकूट, ` 
हालाहल आदि है । सर्प, विच्छ, मकड़ी आदि की दाढ़ों में रहने वाला विष जंगम 
विष हे । ये दोनों विष अकृत्रिम है । विभिन्न ओषधियों से बनाया गया विष कृत्रिम 
हे । उसको “गर' कहते हँ । यह तीक्षण गुणों के कारण ओज को नष्ट करता हे 
ओर वात-पित्त-प्रधान होने से जीवन को नष्ट करता है ।९* इसकी चिकित्सा के 
रूप में कहा हे कि विष का प्रभाव होते ही तुरन्त वमन (कै) करावे ओर शीतल 
जल डाले । साथी घी (गायका घी) ओर शहद-मिश्चितं दवा तुरन्त पिलावे । 
मुलहठी के क्वाथ (काढ़ा) ओर मधु के साथ दवा दे | २५ 


अष्टांगहूदय का यह भी कथन हे कि विषों मेँ ओर विष की सभी अवस्थाओं 
मेधी (गायका घी) के समान लाभकारी कोई दूसरी ओषधि नरी है । धी वायु 
की प्रबलता करो न्ट करता हे |` ` इसका अभिप्राय यह है कि विष का प्रभाव होने 
पर अधिक से अधिकगायका घी उस रोगी को पिलाया जाय | धी विषके प्रभाव 
को शान्त कर देता है | | 


विष के प्रभाव के निवारण, प्रतिकार ओर नष्ट करने के उपायों को विष -चिकित्सा 
कहते है । अथर्ववेद में सोम-पान को विषनाशन का उपाय बताया गया है | 
सोम-पान करने वाले पर विष का प्रभाव नहीं होता । ` ` दूसरे मन्त्र में मंत्र -चिकित्सा 
का वर्णन है | मंत्रशक्ति से विष का प्रभाव उतर जाता है |`" इसको ्आाड-पूक 
भी कह सकते हैँ । बाण से, फाल से, सींग आदि के लगने से जो विष उत्पन्न होता .. 
हे, उस विष को भी मंत्रशक्ति से दूर किया जा सकता है | ९९ 


अथववेद में इस प्रसंग मे यह भी कहा गया है कि गरड साँपों को खाता है | 
गरुड़ के लिए विष भोजन है । अतः अनुसंधान किया जाना चाहिए कि किन कारणों 
ते गरूड पर विष का प्रभाव नहीं होता है | `ˆ इस सूक्त में यह भी कहा गया है 
कि विष के पर्वत को भी निर्विष किया जा सकता है । २ इसकी विधि गवेषणीय 
हे | 


अथवविद में मंत्र-चिकित्सा द्वारा नस-नादियों में पचे हए बाण के विष को 
दुर करने का वर्णन प्रात्त होता है | 
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अथर्वविद आदि मेँ कतिपय ओषधियों का उल्लेख है । ये ओषधियों विषनाशक 
है | ये हैः-- 

अलाबू (लौकी, लम्बा कद्रू या मीढी तुम्बी, शब्द २०), अवघ्रती (शब्द २२), 
इन्द्राणी (इन्द्रायण, इनारुन, शब्द ४०), ऋतजात (मधुला, वच, कुलिंजन, शब्द ५१), 
कान्दाविष (कन्द विष, शब्द ६१), तौदी (शब्द १०६), दर्भ (कुश, शब्द ११३), 
बभ्रु (सहस्रपर्णी, शंखपुष्पी, शब्द १६१), मधुक, मधू (त्वचा या कुलंजन, शब्द १७४), 
मधुला (वच या कुलंजन, शब्द १७७), घृताची (बडी इलायची, शब्द ८७), विषदूषण, 
विषदूषणी (तौदी ओर घृताची, बड़ी इलायची, शब्द २१०)। 


६. सर्प-विष-चिकित्सा--अथवविद में १८ प्रकार के सर्पौ की जातियों का 
उल्लेख हे | ** १. कैरात (ज्यौ भील रहते हँ, उन जंगलो मे रहने वाले सर्प), २. 
पृश्नि (धब्वों वाला या चितकबरा सर्प), ३. उपतृण्य (घास मेँ रहने वाले), ४. बभ्र 
(भूरे रंग वाले), ५. असित (काले), ६. अलीक (निर्विष साँप), ७. तैमात (जलीय 
स्थान मे रहने वाले), ८. अपोदक (मरस्थल मेँ होने वाले), £. सत्रासाह (आक्रमणकारी 
सोप), १०. मन्यु (क्रोध करने वाले साँप), ११. आलिगी (शरीर पर लिपट,जाने 
वाली सपिंणी), १२. विलिगी (शरीर पर न लिपटने वाली), १३. उरूगूला (बडी 
कटि वाली सर्पिणी), १४. असिक्नी (काली सर्पिणी), १५. दद्रषी (जिससे काटने से 
दाद हौ जाता है), १६. कर्णा (कानों वाली सर्पिणी, सल्लु साँप), १७. श्वावित्‌ 
(जिनको कुत्ते दूढकर लाते है, एसे साँप), १८. खनित्रिमा (भूमि के अन्दर बिल 
बनाकर रहने वाली सर्पिणी) । इनमें से कुछ सर्पो की जातिया महाविष वाली है, 
कुछ कम विष वाली है ओर कुक निर्विष सापो की जातियों हैँ । 


सुश्रुत में सर्प की जातिया, सर्पविष, सर्पविषचिकित्सा आदि का बहुत विस्तार 
से वर्णन है | ** सपो के दर्वीकर आदि ५ भेद माने गए हैँ | साँपों की संख्या ८० 
दी गई हे । आधुनिक जीवशाच्ियों ने साँपों के £ बड़े गण बनाए है ओर उसमें 
२३२६ सर्पो की जातिया बताई हैँ । इन £ गणो में वैज्ञानिकों ने लगभग १००.० 
धः के सर्प रखे हैँ । इनमें से लगभग ३३० प्रकार के सर्प भारतवर्ष मे पाए जाते 

| 

सांपके काटने के तीन रूप माने गए है--१. खात- जिसमे साँप के दाँत 
गहरे गड़े हों, २. अखात- जिसमें सोप के दात थोडे गडेहों, ३. सक्त साँपकी 
केवल रगड़ लगी हो ।*“ सुश्रुत मे इन भेदं के लिए ये नाम दिए है-- 
१. सरपिंत--अर्थात्‌ खात, सोप के गहरे दँत लगना, २. रदित-अर्थात्‌ अखात, 
कम गहरे दांत लगना, ३. निर्विष या सर्पड्गाभिहत-अर्थात्‌ सक्त, साँप की रगड़ ` 
मात्र लग जाना | *९ चरक ने भी इसका विस्तृत वर्णन किया हे । % 
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सोपके काटने पर कटे हए स्थान से चार अंगुल ऊपर बन्धन या गोँठ लगानी 
चाहिए । गोठ इस प्रकार कसकर लगाई जाए कि विष का प्रभाव ऊपर न जाने 
पावे | इस प्रकार उत्तम, मध्यम ओर अधम तीनों प्रकार का विष स्क जाता है | २८ 
अथर्ववेद में वाद्ययन्त्र अर्थात्‌ ढोल, नगाडा आदि के तीत्र स्वर से सर्प-विषनाशन 
का उल्लेख है । ` ` इससे सोप से दष्ट व्यक्ति बेहोश नहीं होने पाता ओर वह बचा 
लिया जाता है | 


सोँपके विष को उतारने के लिए बाहरी विष के प्रयोग का भी उपदेश दिया 
गया है | "ˆ एसा करने से बाहरी विष सर्प के विष को नष्ट कर देता है| इस मंत्र 
में इस बात की ओर भी संकेत है कि काटने वाले सप को मार देना चाहिए 
इससे सोप के विष का प्रभाव साँप पर लौट जाता हे |ˆ यह प्रयोग परीक्षा की 
अपेक्षा रखता है । सुश्रुत ओर अष्टांगहृदय में काटने वाले सोँपको काटनेसेभी ` 
विष उतर जाने का उल्लेख हे, अथवा सप के काटते ही तुरन्त मिद्धीकेदटेले को 
दँतसे काटने से सोप का विष उसमें चले जाने का उल्लेख है |४२ 


अष्टांगहदय, उत्तरस्थान में विस्तारपूर्वक सर्पविष -चिकित्सा का उल्लेख है । ५३ 
सुश्रुत ओर अष्टांगहृदय का मत हे कि सर्प ने जिस स्थान पर काटा हो, उससे ऊपर 
४, ८ ओर १२ अंगुली की दूरी प्रर तीन बन्धन बधे । जिस स्थान परसोपने 
काटा हे, उस स्थान को चाकू या तेज ओजार से काटकर वहो से खून दबाकर बाहर 
निकाल दे ओर उस स्थान को गरम लोहे आदि से जला देँ । चूसना, काटना ओर 
जलाना, यह सभी प्रकार के साँपों के काटने मेँ उपयोगी हे | ४४ 


अथर्ववेद मेँ ताबुव ओर तस्तुव ओषधियों को सर्पविष-नाशक बताया गया 
हे ।** ताबुव ओर तस्तुव ओषधियों के जो गुण बताए गए है, वे कटु तुम्बी (कड़वी 
लौकी) ओर तिक्त कोशातकी (कंड़वी तोरई) में पाए जाते है। भावप्रकाश निघण्टु 
मे कटु तुम्बी (कड़वी लौकी) को कड़वी, विषनाशक, ठंडी ओर हृदय को शक्ति देने 
वाला बताया गया है । ` ` राजनिघण्टु आदिं मेँ इसको वमनकारक अर्थात्‌ कै करानी 
वाली कहा गया है । यह कै या उल्टीक द्वारा विष के प्रभाव को बाहर निकाल 
देती है, अतः सर्पविषनाशक कही जाती है । कामरत्न ग्रन्थ में कहा गया हैकि 
कटुतुम्बी (कडवी लौकी) की बारीक जड़ को गोमूत्र में पीसकर वटी या गोली बना 
ले ओर उसको छाया में सुखा ले । फिर उसको गोमूत्र आदि के साथ धिसकर एक 
हाथ भर लेप करने से सर्पविष का नाश हो जाता है। स्पेरे कटुतुम्बी की वीणा 
(बीन) रखते है । इसका कारण यह संभव है कि कटुतुम्बी सर्पविषनाशक है ओर 
इसके अन्दर से निकलने वाली ध्वनि सर्पं को अपने वश में कर लेती है । 


तस्तुव ओषधि के जो मुण बताए गए है, वे तिक्त कोशातकी (कड़वी तोरई) 
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के गुणों से मिलते है । कामरत्न ग्रन्थ के सर्पविष-चिकित्सा अध्याय में वर्णन हे कि 
कड्वी तोरई के कदे को शहद ओर धी के साथ मिलाकर पिलाने सेकैहो जाती 
हे ओर इस प्रकार विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है |" निघण्टु ग्रन्थों मेँ भी कड़वी 
तोरई को विषनाशक कहा गया है | सुश्रुत का भी कथन ह कि सर्पदंश की अवस्था 
मे तुरन्त मदनफल (भैनफल), कटुतुम्बी (कडवी तुम्बी या लौकी), कडवी तोरई आदि 
फलों से वमन करावे | *- 

अथर्विद में सर्पविष दूर करने के लिए जल-चिकित्सा का वर्णन किया गया 
है | नदी के जल में नहाने, तैरने आदि से सर्प का विष नष्ट होने का उल्लेख है | ^“ 
नदी के जल से विष कम हो जाता है, अतएव पानी वाले सोँपों में भी विष कम 
होता है । नदी या ्जरने के जलमें लान से विष का प्रभाव कम होता है । जल- 
चिकित्सा की दृष्टि से सर्पविष उतारने के लिए योग की कुंजल क्रिया भी विशेष 
लाभप्रद है | सर्पदष्ट व्यक्ति को अधिक से अधिक पानी, दो से चार लिटर तक पानी 
पिला ओर खडे होकर मुंह मे अंगुली डालकर उससे कै करवाव । पेट क्रा सारा 
पानी ३-४ बार में बाहर आ जाएगा ओर विष का प्रभाव कम हो जाएगा | यदि 
आवश्यक होतोदो या तीन बार भी यह क्रिया करवाई जा सकती है | जल के 
दारा विष कां प्रभाव बाहर आ जाएगा | 


अथर्विद में नदियों ओर पर्वतो के रने आदि के जल से सर्पविष दूर होने 
का उल्लेख है । ^“ इसका अभिप्राय यह है कि नदी मेँ बहुत देर तक स्रान किया 
जाय । ्ञरने के जल के नीचे बैठकर जलधारा को सिर ओर शरीर परल | इस 
प्रकार विष का प्रभाव कम होगा | 


अथर्वविद मेँ. इन पाँच ओषधियों को सर्पविषनाशक कटा गया है--१. दर्भ 
(कुश या कुशा), २. शोचिः (अग्नि), ३. तरूणक (रोहिष तृण, सुगंधत्रण या कत्तृण), 
४. अश्ववार या अश्ववाल (कास नामक तृण), ५. परुषवार (मंज या मूँज) । ^ 
अथर्ववेद में ही श्वेत ओषधि को सर्पविषनाशक कहा गया है | ५२ धन्वन्तरि निघंटु 
मे सफेद अर्क या आक (मदार) का नाम वेत दिया गया है | «* राजनिघंटु में 
सफेद आक को सर्पविषनाशक कहा गया है । कामरत्न मेँ कहा गया है कि आक 
की जड़ को पीस कर जल के साथ पीने से सर्पविष नष्ट होता है | ५५ चरक मेँ कहा 
है कि आक के पूल का रस पिलाने से सर्पविष नष्ट होता है | “९ सुश्रुत मे भी 
सर्पविषनाशन के लिए आक का खाना उपयोमी बताया गया है । “ एेन्द्रजालिक 
कामरत्न का कथन है कि आंक की जड़ को धिसकर, सर्पदंश के स्थान को थोड़ा 
 खुरचकर, उस पर लेप करना चाहिए. । यह विष के प्रभाव को पूर्णतया नष्ट करता 
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हे । “° पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि बिच्छू या अन्य कीरं द्वारा काटे जाने पर 
आक के दूध का लेप व्र पर करने से दाह ओर वेदना दोनों शान्त होती है । ५९ 


अथर्ववेद मे अरंघुष ओर पैद्व ओषधि को सर्पविषनाशक कहा गया है | ९° 
ये दोनों शब्द सफेद आक के बोधक समञ्लने चारिएं | सफेद आक सर्पविषनाशक 
हे । अथवविद का ही कथन हे कि पैद्व अर्थात्‌ सफेद आक के जड ओर फूल के 
चूर्णं को डाल देने से सर्पं का भय नहीं रहता है ओर रास्ते में यदि्सौँपहोगातो 
वह हट जाएगा । ` ` आक के फूलों के रस ओर चर्ण का इतना प्रभाव बताया गया 
है कि यदि-वह सोप के मुंह मे डाल दिया जाये तो वह खुले मह को बन्द नहीं कर 
सकता हे ओर यदि मुँह बन्द है तो उसे खोल नहीं सकता | 


अथरवविद में इन्द्र को सर्पविषनाशक कहा गया है ।९° कैयदेव निघण्टु में 
इन्द्रायण ओषधि का नाम इन्द्र दिया हे | भावप्रकाश में इसे एन्द्र ओर इन्द्रवारुणी 
कहा हे । साथ ही इसे विषनाशक कहा है | ^* कामरत्न ग्रन्थ मे कहा है कि चावल 
के पानी के साथ इन्द्रायण की जड़ को पिलाने से सर्पविष का प्रभाव नष्ट होता हे | ९“ 
अथर्ववेद में कुमारिका ओषधि को भी सर्पविषनाशक कहा है । ९९ वंध्या कर्कटकी 
(वां ककोडा, बांज्ञ खेखसा) को धन्वन्तरि निघण्टु मे कुमारिका ओर भावप्रकाश में 
कन्या कलहा गया है । इसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सर्पं का दर्प न्ट 
करती हे ओर विषनाशक है । ^ कामरत्न ग्रन्थ के सर्पविष-चिकित्सा प्रकरण में 
लिखा है कि चावल के जल के साथ वन्ध्या कर्कोटकी के सेवन से सर्पका विष नष्ट 
हो जाता है । 


अपराजिता ओषधि को भी विषनाशक कहा गया है | ९६ अपराजिता ओषधि 
को हिन्दी मेँ कोयल, विष्णुकान्ता आदि कहते हैँ । अपराजिता ओषधि विषनाशक 
हे । “° अथवविद में इते सर्पं ओर विच्छ दोनों का विष नष्ट करने वाला कहा गया .. 
है | एेन्द्रजालिक कामरत्न मेँ इसका गुणगान किया गया है कि शरीरके किसी भी 
भाग में पहुचे सर्पविष को यह न्ट कर देती है । अपराजिता की जड़ को धी के 
साथ देने से त्वचागत, दूध के साथ रक्तगत, कु (कूठ) के चर्ण के साथ मांसगत 
हल्दी के साथ अस्थिगत, अंगूर के रस के साथ मेदगत ओर पिप्पली (पीपर) के साथ 
अपराजित का मूल देने से मज्ञागत सर्पविष नष्ट हो जाता है । 


अथर्ववेद में तौदी, घृताची ओर कन्या नामक ओषधि को सर्पविषनाशक का 
गया है | ५* राजनिघण्टु मे बड़ी इलायची का नाम कन्या ओर धृताची दिया गया 
है, अतः ये तीनों नाम बड़ी इलायची के समक्न चादिएं ५२ भावप्रकाश निघंटु में 
बड़ी इलायची को विषनाशक बताया गया है | 


अथर्ववेद के एक रुक्त में मधुला, मधू, मधुजाता ओर मधुश्चुत्‌ ओषधि कर 
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गुणगान है । इसे सर्पं ओर विच्छ आदि के विष का नाशक बताया गया हे | इसे 
मच्छर मारने की भी दवा कहा है |°“ भावप्रकाश निघण्टु मेँ यष्टीमधु (ुलद्टी) 
के मधु ओर मंधूलिका नाम दिए है ओर इसे विषनाशक कहा गया है | ˆ चरक 
ओर सुश्रुत में विषचिकित्सा के लिए मुलहदी का उपयोग बताया गया है । ˆ 
एेन््रजालिक कामरत्न में बिच्छू का विष उतारने के लिए मुल की धूनी देने का 
उल्लेख है । ~ अथर्ववेद में बाण के विष को दूर करने के लिए मुलहटी का उपयोग 
बताया गया है | 

अथर्ववेद मे वरणावती या वरण को विषनाशक कहा गया है | वरण वृक्ष की 
अधिकता के कारण नदी का नाम भरी वरणावती पड़ा है| इसके जल को विषनाशक 
कटा गया है | ` वरण को ही वरुण भी कहते है । इसको हिन्दी मे वरना या वरूण 
कहते हें | यह विष का प्रभाव भी नष्ट करता हे | विविध रोगों ज्वर, राजयक्ष्मा 
आदि को दूर करने के लिए इसकी मणि (माला) गले में बोधने का विधान हे | 
(देखो वरण, शब्द २०१९) 

अथर्वविद मेँ करम्भ को विषनाशक कहा गया है |° ददी मिले हुए सत्त को 
करम्भ कहते हे | वैद्यक-ग्रन्यों मेँ दही के सेवन से विषनाश का वर्णन है | अथर्ववेद 
मे वच या वचा ओषधि को विषनाशक कहा गया है | °* इसके लिए मंत्र में कहा 
गया हे कि यह विषकोएेसे ही दूर फेक देता है, जैसे धनुष से फेका हुआ बाण | 
(देखो वचा शब्द १६८) 


उपजीका को विषनाशक कटा गया है |° दीमक को उपजीका कहते हैँ | 
दीमक जो वल्मीक (वमी या बांबी) बनाती है, उसकी मिद्टी विषनाशक है । सुश्रुत 
का कथन हे कि अन्य ओषधि न मिले तो काली मिर्री या वल्मीक (बांबी) की मिही 
को दूध, घीया मधु के साथ मिलाकर पिलावें | ४ 


वेदों मे इन ओषधियों का भी उल्लेख है । ये ओषधियाँ सर्पविषनाशक है- - 


अजश्रुगी (मेषभ्रंगी, मेढ़ासिंगी, शब्द ३) । इसकी मूलत्वक्‌ (जड़ की छाल) 

एरण्ड सेह (अंडी के तेल) के साथ मिलाकर सर्प या अन्य कीट के दष्ट भाग पर 

लेप करे ।-अलाबरू (लम्बा कटू, शब्द २०), वृष (वासा, शब्द २१६ ), शीपाल या 

शीपाला (शैवाल या सेवार, शब्द २४५), शोचि (कुशा या कुश, शब्द २४८), 

न सदपुष्पी (सदापुष्प, कुन्द, शब्द २५४), सैर्य (अश्ववाल, कास, शब्द 
७४) | 


९. वृश्चिक -विष -चिकित्सा (बिच्छर काटना)- अष्टांगहृदय में बिच्छरू आदि 
के काटने की कुछ सरल चिकित्स दी गई हँ । संक्षेप मे ये है- १. बिच्छू के 
दंश कौ तुरन्त निकले तेल से सेके, २. संधां नमक मिले घी से बार-बार सेके, 








विष - चिकित्सा १८६ 
३. हींग ओर हरताल को बिजौरे नीबू के रस मेँ मिलाकर गोली बना लें | दंश 
वाले स्थान पर उसका लेप कर दे । यह उत्तम विषनाशक है | ४. सोंठ, कबूतर 
को बीट, बिजौरे नीबू का रस, हरताल ओर सेधा नमक को मिलाकर लेप्र करें | 
यह सभी बिच्छुओं के विष को शीघ्र न्ट करता हे | ५. शिरीष के बीजों को आक 
(मदार) के दूध में तीन बार आग प्रर गरम पिप्पली (पीपर) के चूर्णं के साथ मिलाकर 


दवा बना ले । यह सोप बिच्छू, मकड़ी, कीट ओर चूहे के विष को नष्ट करता 
है । ^" 


अथर्ववेद मै अकं (आक, मदार, शब्द १७) का उल्लेख है । बिच्छू या अन्य 
कीटों द्वारा काटे जाने पर अक के दूध का दंश वाले स्थान पर लेप करने से दाह 
ओर वेदना दोनों शान्त होते है । °^ बिच्छू एवं विषधर कीटो के काटने में पुनर्नवा 
(शब्द १४५) का लेप महौषधि हे । पाश्चात्य मत हे कि जहरीते कीडे के काटने 
मे बदर (बेर, शब्द १६०) या गूलर के पत्ते को सिल पर पीस कर लगाने से विष 
का प्रभाव नष्टदहो जाता है| 
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अध्याय ए 
पशु-चिकित्सा 


१. पशु-चिकित्सा-- मनुष्यों के तुल्य पशुओं को भी रोग होते हँ । उनकी 
चिकित्सा का वेदों मे उल्लेख है । अथवविद में सहदेवी ओषधि का उल्लेख हे | 


इसको अरुन्धती भी कहते ह | * इसके अन्य दिए गए है विश्वरूपा, सुभगा एवं 


जीवला । ` हिन्दी मे इसको सहृदेई या सहदेइया कहते है । ` 

सहदेवी की कई किस्म है, जिनमें पीत, वैगनी, गुलाबी पुष्पकी सहदेवी प्रसिद्ध 
हे । इनमें पीतपुष्पा सहदेवी अधिक गुणकारी है, इसके सेवन से गाय आदि पशुओं 
का दूध बढ़ता है । पारस्कर गृह्यसूत्र में इसके मूल का भी प्रयोग बताया गया हे | 
इसका मूल शीतल, बलकारक ओर ज्वरनाशक है । 

अथर्ववेद में अरन्धती (सहदेवी, 9108 (0पाणि2, सिडा कोर्िफोतिया) 
ओषधि के विषय में कहा गया हे कि यह गाय, वैल आदि सभी पशुओं को नीरोग 
रखती हे । गाय आदि का दूध बढ़ती है ओर्‌ जो गाय दूध नहीं देती है, उसका 
रोग दूर करके उसे भी दूध वाली बनाती हे ।* | 

अथर्वविद में संकेत है कि मनुष्यों के चिकित्सालय के तुल्य पशुओं के भी 
चिकित्सालय हों, जहां पर गाय, घोडे एवं अन्य पशुओं की जीवनरक्ना की व्यवस्था 
हो |“ 

अथर्वविद में विश्वरूपा, सुभगा ओर जीवला ओषधियों का उल्तेख है | ५ 
आयुर्वेद के निघण्टु गन्थो में विश्वरूपा से काला अगर, सुभगा से शालपर्णीं ओर. 
जीवला से सैंहली पिप्पली अर्थ लिया गया है ।\ ये ओषधि कटु, पाचन शक्ति 
बढ़ाने वाली, कोषशोधक, कृमिनाशक ओर त्रिदोषनाशक है, अतः पशुओं को नीरोग 
रखती हँ । लंका, सिंगापुर आदि दीपो से आने वाली पीपर को सैंहली पीपर कहा ` 
जाता है | 

अथर्ववेद में (आञ्जन मणि" का उल्लेख हे । इसे गाय, घोडे आदि पशुओं का 
रक्षक एवं स्वास्थ्यप्रद बताया है. |“ “ओदुम्बर मणि" पशुओं को सन्ततिशक्ति देती 
हे ओर उनका दूध बढ़ाती है । ` इसका अभिप्राय यह है कि आंजन (अंजन वृक्ष) 





९६६ वेदों में आयुर्वेद 


ओर उदुम्बर (गूलर) की मणि या माला पशुओं के गले मे बोधने से वे स्वस्थ रहते 
हें । 

२. पशुरोगों के कारण--अयर्ववेद मे एक सूक्त पशु संरक्षण पर है । ` इसमे 
६ मन्त्रो मे पशुरोगोत्पत्ति के कारण ओर उनके निवारण के स उपाय दिए गए 
हे । पशुओं में रोगों की उत्पत्ति के कुछ कारणये दिए गए हं :-- 


क. अपर्तु (अप + ऋतु)--ऋतु के विरुद्ध आचरण करने से कतिपय रोग 
उत्पन्न होते हैँ । पशुओं को ऋतु के अनुकूल भोजन देना चादिए । ऋतु के प्रतिकूल 
भोजन से रोग होते है । ऋतु-परिवर्तन के समय भी रोग होते दै । समय से पूर्व 
बच्चा होने से भी पशु रोगीहो जाते हैँ । 


ख. यमिनी विजायते--जुडवे बच्चे को जन्म देना । इसमे प्रसूति की रीति में 
बिगाड होने से विविध रोग होते हैँ | गाय जिस समय प्रसूत होती है, उसके बाद 
गर्भस्थान से कुक भाग गिरते हँ | यदि वह गाय उक्तभागकोखा जाती है तो वह 
रोगी हो जाती है | योनि आदि स्थान मे जुडवे बच्चे होने से कुछ ब्रण आदि हो 
जाते हैँ ओर वह प्रसूतिस्थान का विष लगने से गाय रोगी हो जाती है । इस प्रकार 
प्रसूति समय में गाय के रोगी होने की बहुत संभावना रहती हे । अतः गोपति को 
पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए । 

ये रोग बहत घातक होते हैँ | मंत्र का कथन है कि यदि उस समय सावधानी 
न बरती गई तो यह रोग संसर्ग में आने वाले अन्य पशुओं को भी लग जाते हें | 


ग. कव्याद्‌ भूत्वा--गाय का मांसाहारी होना । गाय प्रकृति से मांसाहारी जीव 
नहीं है । यदि वह मांसाहार करने लगती है तो उसे विविध रोग लग जाते ह | ११ 


घ. व्यदूवरी१ गाय का अधिक खाऊ यापेटू होना | गाय यदि उचित 
मात्रा से अधिक खाने लगती हैया पेद हो जाती है तो उसे अजीर्णता के कारण 
विविध रोग लग जाते | मंत्र का कथन है कि इससे अन्य पशुओंकाभी नाश 
होता है | 

३. पशु -संरक्षण-अथर्ववेद मे पशु-चिकित्सा संबन्धी कुछ अन्य उपयोगी 
बाते भी कही गई है । संक्षेपमेंये हैं - 

१. रोगी पशुओं कौ तुरन्त चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, जिससे रोग दूसरे 
पशुओं को न लगने पावे । * * वेदो मेँ वैद्य के लिए भिषक्‌, ब्रह्मन्‌ ओर विप्र 
शब्द आए हँ | ^ | 

२. पशु-चिकित्सालय में प्रतिदिन अग्रिहोत्र या हवन की व्यवस्था होनी 











पशु-चिकित्सा | १६७ 


चाहिए । *“ इससे गोशाला ओर चिकित्सालय का वातावरण शुद्ध रहेगा ओर 
रोगों का संक्रमण नहीं हो सकेगा | 


. चिकित्सक के लिए निर्देश है कि वे सुहार्दः" अर्थात्‌ सहृदय हों ओर मित्रवत्‌ 


रोगी से व्यवहार करे । वे 'सुकृतः' उत्तम कर्म करने वाले हं, आचारवान्‌ 
हों ओर कर्तव्यदक्षता के साथ ही कर्तव्यनिरु हों | १९ 


. चिकित्सालय में एेसी व्यवस्था हो कि पशुं के सभी रोगों की चिकित्साहो 


सके ओर वे सर्वथा रोगमुक्त हो जाँ | 


. पशुओं के रोग अन्य पशुओं को न लगने पावे तथा चिकित्सालय के कर्मचारियों 


पर भी उन रोगों की प्रभावन हो सके |*२८ 


. अथर्ववेद में गायों आदि की चिकित्सा के साथ ही घोड़ों की चिक्ित्साकाभी 


उल्लेख है । १९ 


४. पशुओं को क्लीब या बन्ध्या करना--अथर्वविद में क्लीब या बन्ध्या 


करने की तीन विधियो का उल्लेख है | 


क. शल्य चिकित्सा--तृषण के ऊपर जो दोनों शुक्रवाहिनी नाडियोँ है, उनको 
शम्या (चाकू या तीक्ष्ण ओजार) से छेदन या भेदन करना ।*° इन नाडियों का, 
छेदन कर देने से शुक्र का संबन्ध -विच्छेद हो जाता है । आधुनिक शल्य -चिकित्सक 
भी इसी विधि को अपनाते हें | 


ख.पशुओं को बधिया बनाने के लिए पत्थर आदि से उनके दोनों अंडकोशों को 
तोड़ देना ।२* इससे वीर्य बनना बन्द हो जाता हे | 

ग. ओषधि -चिकित्सा--क्लीबकरणी (शब्द ७६) ओषधि के द्वारा बैल आदि 
पशुओं को बधिया बनाना । ° वेद मे ओषधि का स्पष्ट नाम नहीं दिया है । इसके 
सेवन से पुरुष एवं पशु क्लीब अर्थात्‌ वीर्यहीन हो जाते है | 


पशु-चिकित्सा 


१. 
: 


३. 


शर्म यच्छत्वोषधिः सहदेवीररुन्धती । 

करत्‌ पयस्वन्तं गोष्टम्‌ अयक्ष्मान्‌ उत पूरुषान्‌ । अ० ६.५६.२ 
विश्वरूपां सुभगाम्‌ अच्छावदामि जीवेलाम्‌ । 

सा नो सद्रस्यास्तां हेति दूरं नयतु गोभ्यः । अ० ६.५६.३ 
अनइदुभ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वम्‌ अरुन्धति | 

अधेनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्यदे | अ० ६.५६.१ 





९९. 
१२. 
१३. 
१४. 
५ 
१६. 
१७. 
१ द; 
१६: 
९५९५ 


ब।१॥ 
९, 


वेदों मे आयुर्वेद 


, सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरूषः पशुः । 


यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌ || अ० ८.२.२५ 


, विश्वखूपां सुभगाम्‌ अच्छावदामि जीवलाम्‌ । अ० ६.५६.३ 


सैंहली .... जीवला । सैंहली... कोषटशोधनी । राजनिघण्टु 
अगर प्रवरं... विश्वरूपकम्‌ । धन्वतरि निघण्टु 
शालपर्णी... सुभगा देवी । राजनिघण्टु 


, परिपाणं गवामसि । अश्वानां... परिपाणाय तस्थिषे | अ० ४.६.२ 
, ओदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा | 


पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोरे मे सविता करत्‌ । अ० १६.३१.१ 


, अथर्व० ३.२८. १ से ६ 
, यत्र विजायते यमिन्यपर्तुः 


सा पशून्‌ क्षिणाति रिफती रुशती । अ० ३.२८.१ 

क्रव्याद्‌ भूत्वा । अ० ३.२८.२ 

सा पशून्‌ सं क्षिणाति क्रव्याद्‌ भूत्वा व्यद्वरी । अ० ३.२८.२ 
उतैनां ब्रह्मणे दद्यात्‌ । अ० ३.२८.२ 

विप्रः स उच्यते भिषकृ०° । यजु०१२.८० 

अग्रिहोव्रहुतां यत्र लोकः | अ० ३.२८.६ 

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति । अ० ३.२८.५ 

विहाय रोगं तन्वः स्वायाः | अ० ३.२८.५ 

मा नो हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशूंश्च । अ० ३.२८.५ 

शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । अ० ३.२८.३ 
ये ते नाड्यौ देवकृते ययोस्तिति वृष्ण्यम्‌ । 

ते ते भिनद्मि शम्ययामुष्या अधि मुष्कयोः || अ० ६.१३८.४ 
इन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्तु-आण्ड्यौ । अ० ६.१३८.२ 

त्वं वीरुधां श्रेरुतमा... पूरुषं क्लीबं... कृधि । अ० ६.१३८.१ 
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वाजीकरण 

वीर्यवर्धक ओषधियोँ 
मेधावर्धक ओषधियां 
वशीकरण ओर संमोहन 
सौभाग्यवर्धक ओषधियोँ 
ईर्ष्या, क्रोध ओर कुस्वप्रनाशन 
रसायन चिकित्सा 

सांमनस्य 


दिव्यदृष्टि 


पयविरण-शोधन 

विष्कन्ध या अंगविकार 
बधिरता (बहरापन) 
स्वरतन्तरीदोष (गला बैठना) 
सिरकी रूसी हटाना 

चर्मरोग 

शिशु को पुष्ट करना 

विच्छ मारना 

मच्छर. मारना 

चूहा ओर धून मारना 

जल के कीड़े मारना 

कुत्ते ओर गाल का काटना 
बाल काला करना 

बाल उड़ाना 

लोहे की कील, कांटा निकालना 
दही जमाना 

दूध जमाना ` 

कुत्ते का चर्मरोग ठीक करना 
खेत के घास-पात नष्ट करना 
रोग-निवारण ओर भेषज्यकर्म 











विविध रोग-चिकित्सा एवं अन्य विषय २०१ 


अध्याय £ 


विविध रोग-चिकित्सा एवं अन्य विषय 


१. बाजीकरण-वाजीकरण का अभिप्राय है मनुष्य में सन्तान उत्पत्र करने 
की क्षमता । धातुदोष, वीर्यक्षय ओर शक्तिक्षीणता के कारण मनुष्य सन्तानोत्पादन 
मे असमर्थ रहता है । वाजीकरण ओषधियाँ मनुष्य के वीर्यदोषों को नष्ट करती हैँ 
उसकी शक्ति बढ़ाती हैँ ओर सन्तानोत्पादन के योग्य बनाती हँ | 

अष्टागहदय का कथन है कि ब्रह्मचर्य ही सर्वोत्तम रसायन ओर वाजीकरण 
ओषधि हे | * चरक का भी कथन है कि श्रह्मचर्यम्‌ आयुष्कराणां श्रेखतमम्‌' ब्रह्मचर्य 
ही सर्वोत्तम जीवनी शक्ति है । 

अथर्ववेद में वृषा ओषधि को वाजीकरण बताया है । ` वैद्यक शब्दसिन्धु में 
कपिकच्छु (केवांच, कौँच, कवाद्ु) को वृषा कां है । भावप्रकाश निघण्टु में केवांच 
के बीजों को अत्यन्त वाजीकरण कहा है । ` इसके बीजों की खीर बनाकर खाने से 
शुक्रक्षीणता रोग नष्ट होता है । कैयदेव निघण्टु मेँ अश्वगन्धा (असगंध) को भी 
वृष कदा हे । भावप्रकाश मे असगंध को भी शुक्रवर्धक कहा है | * 

अथर्ववेद मे अर्क (आक, मदार) को वाजीकरण बताया है |“ भावप्रकाश में 
सफेद ओर लाल दोनों प्रकार के आक के फूलों को वीर्यवर्धक कहा है | , कामरत्न 
मेँ लिखा है कि पुष्य नक्षत्र में सफेद आक की जड़ उखाड़ कर उसे गाय के दूध के 
साथ सात रात्रि तक पीने से वृद्ध भी युवक हो जाता है | 

अथर्ववेद मेँ कल्याणी ओषधि को वाजीकरण कटा है | ` राजनिघण्ु में माषपर्णी 
(जंगली उडद या वन उडद) को कल्याणी कहा है । भावप्रकार में इसे शुक्रवर्धक 
कहा है | 

अथर्ववेद में कुष (कूठ, शब्द ६६) ओर शेपहर्षणी (केथ या केवांच, शब्द 
२४६) को वाजीकरण ओषधि बताया है । ये दोनों वीर्यवर्धकदहें। 

२. वीर्यवर्धक ओषधिर्यो--पेदों मे कतिपय ओषधियों का उल्लेख है, जिन्हे 
वीर्यवर्धक, शक्तिवर्धक ओर ओजवर्धक माना गया है | ये ओषधियाँ है -- 

इक्षु (ईख, शब्द ३८), उदुम्बर (गूलर, शब्द ४५), उवर्कि (ककड़ी, खरबुजा, 
शब्द ४८), खदिर (वैर, शब्द ८०), खर्जूर (खजूर, शब्द ८१), गवीधुक या गवेधुकं 








२०२ वेदो मे आयुर्वेद 
(जंगली गदर, शब्द ८४), गोधूम गदर, शब्द ८६), जीवला (सहदेवी या पाठा ओषधि, 
शाब्द ६७), यव (जौ, शब्द १८८), शंखपुष्पी या न्यस्तिका (शंखपुष्पी, शब्द २२६), 
सहमाना (सहदेवी या पाठा ओषधि, शब्द २६२), सोमावती (शब्द २७६) । 


३. मेधावर्धक ओषधियाों 


मेधाशक्ति की वृद्धि--अथर्ववेद में कतिपय ओषधियों का उल्लेख है | ये 
मनुष्य की बुद्धि को बढ़ती है ओर उसकी धारणा शक्ति को पुष्ट करती दै । ये 
ओषधियों हैँ -- 

अतस या अतसी (शब्द ४) की समिधा से हवन करने से मेधावृद्धि होती हे | 
उत्तानपर्णा (पाटा या पाठा, पाठ, शब्द ४४), पलाश (ढाक, शब्द १३४), पाटा या 
पाठा (पाठ, शब्द १३६), पिपली (पीपर, शब्द १४०), बभ्रु (सहस्रपर्ण, शंखपर्णी, 
शब्द १६१), वातीकृतभेषजी (पिप्पली, पीपर, शब्द २०३), शंखपुष्पी, न्यस्तिका 
(शंखपुष्पी, शब्द २२६) | | 

व्मरणशक्ति बटाना--स्मरणशक्ति बटढाने के लिए निम्नलिखित ओषधियाों 
विशेष लाभप्रद हैँ | वचा (वच, शब्द १६८) | यह स्मरणशक्ति ओर वाकृशक्ति 
बढाती है । शंखपुष्पी (शंखपुष्पी, शब्द २२६) । यह मेधावर्धक, स्मरणणशक्तिवर्धक, 
मनोरोगनाशक ओर रसायन हे | 


४. वशीकरण ओर संमोहन 


अथर्ववेद में अनेक सूक्त हैँ, जिनका उदेश्य हे विविध क्रियाओं के द्वारा अपनी 
प्रजा आदि को वश में करना, अपनी अभीष्ट वस्तुकोया व्यक्ति को मन्त्रमुग्ध करके 
अपनी ओर आकृष्ट करना । स्वजातीय बन्धुओं आदि को अपने वश मे करना, 
उनका प्रेम प्राप्त करना ओर उनका सहयोग उपलब्ध करना (अ० ३.८) | राजा 
के द्वारा असन्तुष्ट प्रजा को सन्तुष्ट करना ओर उसे अपने वश मे करना (अ० ६.६४) | 
राजा कै द्वारा प्रजा का सहयोग प्राप्त करना (अ० ६.७४) । अपनी प्रेयसी को वश 
मे करना (अ० १.३४) । अपनी प्रिया को अपनी ओर आकृष्ट करना, उसके मन 
पर अधिकार करना ओर उसको अपने वश में करना (अ० २.३० । ३.२५ । 
८.६ । ६.८ । ६.८६ । ६.१०२) । अपनी प्रिया को मन्त्रमुग्ध करके सुलाना 
ओर उसको अपने वश मेँ करना (अ० ४.५) । पत्नी का पति को मन्त्रमुग्ध करके 
उसे अपने वश मे करना (अ० ६.१२३० । ६.१३१ ओर ६.१३२) । पति को वश 
मे करके सौभाग्यवती होना (अ० ६.१३६) । पत्नी का ओषधि के द्वारा मन्त्रविद्या 
करके पति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना (अ० ७.३८) । व्याघ्र, भेडिया, चोर एवं 
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अन्य हिंसक जीवों को मन्त्रविद्या के द्वारा वश मे करना (अ० ४.३) । आथर्वण | 
विद्या के द्वारा व्याघ्र आदि हिंसक जीवों को वश में करना (अ० ४.३.७) । 


वेट मेँ कतिपय ओषधियों का वर्णन हे, जो वशीकरण मेँ प्रयुक्त होती है । ये 
हें --अभिरोरुद (सौवर्चल, सूर्येला पुष्य, शब्द १०) । इसको आसुरी ओषधि 
कहते हैँ | पति को वश मेँ करने के लिए इसका प्रयोग बताया गया हे | उत्तानपर्णा 
(पाठा या पाठा ओषधि, शब्द ४४) | यह सपत्नीवाधन, वशीकरण ओर प्रतिवादी 
पर विजय के लिए प्रयुक्त होती ह । नलद (उशीर या खसखस, शब्द १२३) 
वशीकरण ओर सांमनस्य के लिए प्रयुक्त होता है । पाटा या पाठा (पाठा या पाढा, 
शब्द १३६), इसके ही नाम सुभगा, सहमाना, सहस्वती आदि है । सपत्नी पर विजय 
ओर प्रतिवादी पर विजय के लिए इसका प्रयोग होता हे । वीरोदीक (शब्द २१७), 
हिरण्यपुष्पी या सुवर्णपुष्पी (शब्द २८५८) पति को वश में करने के लिए प्रयुक्त होती 
हे । शंखपुष्पी, न्यस्तिका ` (शंखपुष्पी, शब्द २२६) ओर संवननी (शंखपुष्पी, शब्द 
२५१) । यह सौभाग्यप्रद ओर वशीकरण ओषधि हे । सौभाग्य के लिए इसकी जड 
हाथ में बोँधने का विधान हे | 


९. सौभाग्य -वर्धक ओषधि्योँ 


सौभाग्य एवं सौन्दर्य - वर्धक ओषधिर्या-अथर्विद आदि में निम्नलिखित 
ओषधियों का उल्लेख हे । ये ओषधियाँ जियो के सौभाग्य ओर सौन्दर्य की वृद्धि 
के लिए हे - 


न्यस्तिका (शंखपुष्पी, शब्द १३०), शंखपुष्पी (शब्द २२६), संवननी (शंखपुष्पी, 
शाब्द २५१) । ये तीनों शब्द शंखपुष्पी के पयय है । शंखपुष्पी के अन्य नाम है-- 
सुभगंकरणी, सहस्रपर्ण, समुष्पला, बश्रु, कल्याणी आदि । यह सौभाग्यप्रद ओर 
वशीकरण ओषधि कटी गई है । सौभाग्य के लिए इसकी जड़ हाथ मेँ बोधने का 
विधान हे । यह मानसिक शान्ति, कान्ति ओर मेधा को बढ़ती है । यह पति-पत्नी 
के प्रेम को सुदढ करती है । पर्णमिणि (पलाश, ढाक, शब्द १३३) समृद्धि. ओर 
लोकप्रियता के लिए हे । प्रेणी (शब्द १५७) यह सौभाग्यकारक ओषधि की गई 
हे । 

अथवविद में स्ली के सौन्दर्य की वृद्धि के लिए आसुरी ओषधि (शब्द ३६) का 
उल्लेख है । यह राजिका (राई, सफेद सरसों) के लिए है । राजनिघण्टु का कथन 
हे कि सफेद सरसों देह की कान्ति बद़ाती है, सुकुमारता लाती है ओर शरीर की 
अशोभा दूर करती है । इसका अभिप्राय यह है कि सफेद सरसों का उबटन शरीर 
पर लगाने से सौन्दर्य की वृद्धि होती है । इसके प्रयोग से ज्ञी पति को अपने वश 








२०४ वेदो मे आयुर्वेद 


मे कर लेती हे । अथर्ववेद में आंजन (अंजन, शब्द ३०) को सौभाग्य, सौन्दर्य ओर 
तेज का वर्धक बताया गया है | 


६. ईर्ष्या, कोध ओर कुस्वप्र- नाशन 


दष्यानाशन- अथर्ववेद आदि में दर्भ (कुश, कुशा, शब्द ११३) को मन्युशमन 
अर्थात्‌ क्रोध, देष, ईर्ष्या आदि का नाशक बताया गया है । `` अथर्ववेद मेँ ईर्ष्या 
को अग्नि की तरह दाहक ओर मन की प्रसन्नता को नष्ट करने वाला बताया है| 
यह हृदयस्थ शोक है । इससे मनुष्य मृतप्राय हो जाता है | ` ` इसकी ओषधि समुद्र 
से लाई जाती है ओर वह ईष्यभाव को नष्ट करती है |` ` अथवविदमें दी दर्भ 
(कुशा) को समुद्र में उत्पन्न होने वाली ओषधि कहा है । अतः ईर्ष्या की ओषधि 
दर्भ ही समञ्चनी चाहिए । यह मानसिक शान्ति देती हे, अतः ईर्ष्या का भाव नष्ट 
करती है । निघंटु रत्नाकर में सिन्धुफल को ईर्ष्या का नाशक बताया है | ^ ° 


क्रोधनाशन-अथर्विद में क्रोध को शान्त करने के लिए दर्भ कुशा शब्द 
११३) का उल्लेख है । इसको “मन्युशमन क्रोधनाशक कहा गया है | 


कुस्वघ्रनाशन--अथर्ववेद मे बुरे स्वप्र आना, नीद न आना के लिए वरणमणि 
(वरना, वरूण, शब्द २०१) ओर आंजन मणि (अंजन, शब्द ३०) को उपयोगी 
बताया गया है | जल-चिकित्सा भी इसके लिए अत्यन्त उपयोमी है । ** इसके 
लिए रत्रिमें सोने से पूर्वं जल से सान, मूत्रेन्दिय को शीतल जल से धोने तथा 
मुख -प्रक्षालन उपयोगी है । कुस्वप्र के निवारण के लिए ये ओषधि्योँ भी उपयोगी 
हे ---अपामार्ग (चिरचिटा, शब्द €), चिति या चित्ति (शब्द ८६), दर्भ (कुश, शब्द 
११३) ओर विषाणा, विषाणका (शब्द २१२) 


७. रसायन - चिकित्सा 


अष्टांगहृदय में रसायन ओर उसके गुण ये बताए हैँ -रसायन के सेवन से 
मनुष्य दीघायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, यौवन, प्रभा, वर्ण, स्वर की निर्मलता 
शरीर -इद्दिय में बल, वाक्‌ -सिद्धि (जो कहता है, वह अवश्य होता है), वीर्य की 
अधिकता ओर कान्ति प्राप्त करता है । जिससे श्रेष्ट रस-रक्त आदि धातुओं की 
पात्ति होती है, वह रसायन है | 

मेधा -वृद्धि के लिए ये चार रसायन बताए हैँ --१. भूख के अनुसार मण्डूकपर्णी 
का रस पिये । २. मुलहटी के चूर्ण को दूध से पिये । ३. गिलोय का रस पिये | 
४. मूल ओर फूल के साथ शंखपुष्पी का रस पिये | 

अष्टांगहृदय मे शिलाजतु (शिलाजीत) को सभी रोगों की चिकित्सा बताया 
गया है । ` सौ वर्षं की आयु के लिए कुक सरल योग (नुस्खे) दिए है । जैसे-- 








विविध रोग-चिकित्सा एवं अन्य विषय २० ५ 


(१) दो-दो हरड्‌ प्रतिदिन गुड, शद, पीपर या सेधा नमक से खाते रहने से 
मनुष्य शतायु होता है । हरड़ को उक्त चार चीजों मे से किसी एक चीज के साथ 
खाना चादिएु । (२) हर को धी में भूनकर खाने से ओरधी को पीने से शरीर 
मे बल चिरस्थायी होता हे । (३) नई पुनर्नवा का कल्क (पिह्टी) दो चम्मच कम से 
कम १५ दिन दूध के साथ पीने से वृद्ध शरीर भी नवीन हो जाता है | १९ 

ये गुण स्वयं में रसायन है--सत्यभाषण, अक्रोध, आत्म -चिन्तन, 
शान्तचित्तता ओर सत्कर्म | २० 

अथर्ववेद मेँ सूर्यकिरणों को आयुदाता ओर रसायन ओषधि कहा गया हे | २ 
जल को भी रसायन, अमृत, भेषज कहा गया है । २९ जीवन्ती ओषधि रसायन हे । 
यह जीवनी शक्ति देने वाली ओर जीवनरक्षक हे । २२ भावप्रकाश मेँ भी इसे रसायन. 
त्रिदोषनाशक, शक्तिवर्धक ओर्‌ नेत्रो के लिए हितकारी कहा गया है । यह शुक्रक्षयजन्य 
दुर्बलता को दूर कसती हे । ** अथर्ववेद मेँ कुठ (कूठ) ओषधि (शब्द ६६) को 
रसायन ओर वाजीकरण कहा गया है | २५ 

इन ओषधियों को भी रसायन माना गया हे अपामार्ग (चिरचिटा‡शब्द ६), 
खदिर (वैर, शब्द ८०), गुल्गुलु (गूगल, शब्द ८५), पर्णं (पलाश, ढाक, शब्द १३२) 
पिप्पली (पीपर, शब्द १४०), बभ्रु (शंखपुष्पी, शब्द १६१), बला (बला, शब्द १६२), 
बिल्व (बेल, शब्द १६६), वातीकृतभेषजी (पीपर. शब्द २०३), शाल्मलि (सेमर, 
शब्द २३६) । | 


द, सांमनस्य 


पति-पत्नी आदि के अन्दर प्रेमभाव को सुदृढ करने के लिए कुछ ओषधियों 
का उल्लेख है । न्यस्तिका (सहस्रपर्ण, शंखपुष्पी, शब्द १३०) को सौभाग्यवर्धक 
ओर सांमनस्य-जनक कहा गया है । संवननी (शंखपुष्पी, शब्द २५१) वशीकरण 
ओर सौभाग्यवर्धक ओषधि है । | 


६. दिव्यदृष्टि 


अथवविद में सदंपुष्पा या सदंपुष्पी को सहस्रचक्षु, गरुड की पुतली ओर सरमा 
का नेत्र कहा गया है । इसकी मणि को दिव्य दृष्टि का साधन बताया गया हे | २६ 
भावप्रकाश में कुन्द को 'सदापुष्प' कहा गया हे । इसके पुल सदा खिले रहते है | २७ 
(देखो स्द॑पुष्पा, शब्द २५४) | 


१०. पर्यवरण-शोधन 
वेदों मेँ वातावरण की शुद्धि के लिए कुछ ओषधियों का उल्लेख है । अथर्वविद 
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मे उल्लेख है कि पयविरण की शुद्धि तीन चीजों पर निर्भर है जल, वायु ओर 
ओषधि या वनस्पति | ये तीन चीजें ही पूरे संसार को नियन्त्रित कर रही दँ | 
इनका संतुलन रखने से ही पर्यावरण शुद्ध रह सकता हे । वनस्पति (वृक्ष ओर 
लता आदि) वातावरण को शुद्ध रखती हँ । ये वातावरण के दोषों कौ नष्ट करती 
हे । २६ वनस्पति्योँ मानवमात्र को जीवनी शक्ति देती हैँ | *° अतएव ओषधियों को 
माता कहा गया हे । °“ 

गूगल की गन्ध वायुमंडल को शुद्ध करती है । ** अश्वत्थ (पीपल) सदा 
आक्सीजन (0५४९) देता है, अतः उसे देवों का निवास कहा जाता है | २ पूर्य 
की किरणों को पयविरण का रोधक ओर दूषित तत्त्वों का नाशक कहा गया है | *“ 
अग्नि को भी वायुशोधक ओर दोषनाशक कहा गया है | °“ ऋ्वेद मेँ कटा गया है 
कि वृक्षों को मत काटो, क्योकि ये वातावरण को शुद्ध करते हैँ । “^ वायु, जल, 
आकाश ओर पृथ्वी को दूषित न करने का आदेश वेदों मे प्रप्त होता है | * मैत्रायणी 
संहिता में काष्मर्य वृक्ष (शब्द ६२) को प्रदूषण -नाशक बताया गया हे | 


११. विष्कन्ध या अंगविकार 


अंगविकार एवं शारीरिक कुरूपता को दूर करने के लिए इन ओषधियों को 
उपयोगी बताया गया है । जंगिड मणि (अर्जुन वृक्ष, शब्द ६२), विष्कन्धदूषण 
(जंगिड, शब्द २१४), विशफ (शब्द २०८), शण (सन, शब्द २२८) । जंगिड ओर 
शण की मणि धारण करने का विधान है । | 


१२. बधिरता (बहरापन) 


अथर्ववेद मे शाल (शाव वृक्ष, शब्द २७०) का उल्लेख हे । यहं बहरापन, 
कर्णरोग एवं योनिरोगों को दूर करता है । * 


१३. स्वरभेद, स्वरतंत्रीदोष (गला बैठना) 


अथर्ववेद में मदुघ या मधूलक (मुलहटी, जेढीमध, शब्द १७३, १७६) का 
उल्लेख है । यह मुलहटी के लिए है । इसकी जड मीठी होती है । यह कफनिःसारक 
है । यह स्वरभेद, गला बैठना ओर स्वरतन्त्री -दोष में लाभप्रद है । मुलहठी के सत 
को रव्बलमूस या रबेसूस कहते हैँ | यह गले का खरखराना, सीने की खुश्की, सूखी 
खांसी ओर मुंह से खून आना के लिए लाभप्रद है | *° 

अथर्ववेद में मधुक, मधू, मधुला ओर मधुजाता ओषधि का उल्लेख है (शब्द 
१७४, १७७) । यह वचा, कुलंजन या कुलिजना है । यह कफनाशक है, स्वर को 
उत्तम करता है, कण्ठ तथा मुख का शोधक हे | ४ 
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१४. तिर की रूती हटाना 


अथर्ववेद में भङ्ग या भङ्गा का उल्लेख हे (शब्द १६८) । यह भांग हे । 
इसका लेप करने से सिर की रूमी (रूक्षिका, सफेद पपड़ी) दूर होती है | ५१ 


१५. चर्मरोग 


शरीर के चमड पर दाग होना एवं शरीर पर जरिया होना । नक्तमाल (करंज, 
कंज, धियाकरज) ओषधि का तेल शरीर पर लगाने से लौहित्य (लालं धब्बा) नहीं 
पैदा होता ओर शरीर में कोई दाग नहीं रहता । सम अंश मँ नीबू के रस के साथ 
यह तेल विविध चर्मरोगों मे लाभप्रद है । डा० गिबृसन का कथन हे कि सम अंश 
मेँ नीबू के रस के साथ करंज का तेल मलना चर्मरोगों की महौषधि है | ४२ 

यजुर्वेद ओर अथर्ववेद में अर्कं (आक, मदार, शब्द १७ ) का उल्लेख हे | 
सफेद्‌ आक का दूध चमड़ पर लगाने से वँ की स्रियो ओर दाग दूर हो जाते 
हें | 

१६. शिशु को पुष्ट करना 


अश्वगन्धा (असगंध) के मूल का चूर्णं दूध या मक्खन के साथ सेवन कराने 
से कमजोर बच्चे पृष्ट हो जाते है । उनकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है | यह 
रसायन है | असगंध काखांडका लड्डु आदि बनाकर देने से क्षय रोगी की तथा ¦ 
वृद्ध व्यक्ति की दुर्बलता दूर होती हे * 


१७. विच्छ्‌ मारना 


पैप्पलाद संहिता में वृश्चिकजम्भन (शब्द २१८) ओषधि का उल्लेख है । यह 
बिच्छू को मारने की ओर बिच्छूके विष का प्रभाव नष्ट करने की ओषधि ह । 


१९८. मच्छर मारना 


अथ्विद मे मधुला ओषधि को मशकजम्भनी अर्थात्‌ मच्छर मारने की दवा 
का हे ।** यह सर्पविष को भी न्ट करती है । सायण इते मदुघ ओषधि का 
पर्याय मानते हँ । इसके अन्य नाम है--मदुग, मधुदुघ, मधू । यह ज्येष्ठी मधूक, 
जेढी मध या मल्टी है । इसकी जड़ मीढी होती है । यह विषघ्र ओषधि हे । 
इसको ईग्लिश्‌ मे लाइकोरिस रूट 0.00४0)५९ २००) कहते है | | 

भावप्रकाश परिशिष्ट मे लोबान को मच्छर ओर कीडों को भगाने की दवा 
बताया गया है | “^ यह वृक्ष का सूखा गोद है । इसको अग्नि मे जलाने से. मच्छर 
आदि कीडे भाग जाते हे | 
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१६. चूहा ओर घुन मारना 


अथर्वविद ओर पैपलाद संहिता में तुष्टा या तृष्टिका (शब्द १०६) ओषधि का 
उल्लेख हे | *° घुणजम्भनी, आदुजम्भनी, विषा, विषातकी इसके पयय दँ | यह 
बाणापर्णी या शरपुंखा (सरफोका) ओषधि हे । "` यह चूहा ओर घुन मारने की 
दवा है | यह विषैली दवादहै | तृष्टासे ज्ञात होता है कि इसको खाने से जलन 
होती है ओर प्यास बढती है । इसको खाकर चूहा प्यास से पीडित होता है ओर 
पानी की ओर भागता है । वहीं मर जाताटै | घुन इसकी गंधसे मर जाते हैँ | 


२०. जल के कीड़े मारना 


कठ ओर काठक संहिता में वृष (शब्द २१६) ओषधि का उल्लेख है । यह 
वासा या अडूसा है | परीक्षणसे ज्ञात हुआ दहै कि वासा के पत्ते का क्वाथ (काढा) 
मेंढक, जोक आदि जलस्थित छोटे जीवों के लिए विषवत्‌ है । .डं० वाट का कथन 
हे कि पीने के जल को कीटरदित या शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग होता है | 
इससे जल के सभी कीडे नष्ट हो जाते है | * 


२१. कुत्ते ओर शृगाल का काटना 


अ्टागह्दय में पागल कत्ते के काटने का यह इलाज बताया है (१) धतूरे 

के फल को पुनर्नवा के साथ पीये । (२) तिलकल्क (तिल की पिद्वी), तिल का तेल, 

आक का दूध ओर गुड, ये चारों जल के साथ पीने से कुत्ते काविषनष्टहो जाता 
| 9 


नीलिनी (नील) के पत्तों का रस पीने से ओर कृत्ते आदि के काटे हृए स्थान 
पर लगाने से पागल कृत्ते, गीदड़ ओर सर्प के काटने का प्रभाव नष्ट हो जाता है |^ 
यह इनके विष को नष्ट कर देता हे | 


२२. बाल कालाकरना 


अथर्ववेद में सफेद बालों को काला करने के लिए रजनी (शब्द १६१) ओषधि 
का उल्लेख हे | केशव ने इसका अर्थ हरिद्रा (हल्दी) लिया है । भुंगराज, इन्द्रवारुणी 
ओर नीली के साथ हल्दी के प्रलेप से सफेद बाल काले हो जाते है | 

अथर्ववेद में रामा (शब्द १६२) ओषधि का उल्लेख है । सायण ने इसका 
अर्थ भरंगराज लिया है । भावप्रकाश मेँ भंगराज (भांगरा, भंगरा) को केशराज, 
केशरंजन का है । सफेद बालों को काला करने के लिए इसका प्रयोग होता है | 
इसके पत्तों को पीसकर सिर पर लगाने से बाल काले होते है | ^° 
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२३. बाल उडाना 


अकं (आक, मदार, शब्द १७) के दूध के लेप से शरीर के अवांछित बाल 
साफ हो जाते हैँ । “` यह बाल सफा साबुन के तुल्य कार्य करता हे । इसमे सफेद 
आक का दूध अधिक उपयोगी है. 

यजुर्वेद ओर अथर्ववेद मेँ शमी. (शब्द २३४) का उल्लेख हे । इसको हिन्दी 
में छोकर, जण्ड या सफेद कीकर कहते है । इसके क्षार को हरताल के साथ लगाने 
से बाल ज्ञ जाते हें । अतः इसे केशहन्त्री (बालों का नाशक) कहते है | ५४ 


२४. लोहे की कील कांटा आदि निकालना 


अथर्ववेद मेँ नक्तम्‌ ओषधि का उल्लेख हे । ५५ यह नक्तन्दुपुषिका है । इसे 
इन्द्रपुष्पी, अग्निशिखा, विशल्या आदि कहते है । इसको हिन्दी मे कलिहारी या 
कलियारी कहते हैँ । शरीर के भीतर कोई शल्य (लोहे की कील, कांटा या तीर 
आदि) घुस जाने पर ऊपर यदि इसका लेप किया जाय तो वह लोहे का कांटा कील 
आदि अपने आप ऊपर आ जाता है । अतः इसे विशल्या कहते है । तलवे पर 
लेप करने से दुःखदायक शल्य (कील, तार आदि) स्वयं बाहर आ जाते है । ५६ 


२९५. दही जमाना 


तैत्तिरीय संहिता मेँ पूतीक या पूतिक (शब्द १५०) का उल्लेख हे । यह रोहिष 
तृण है । यह लाल घास हे । इसको आदार" भी कहते हँ | यह दही जमाने के 
लिए प्रयुक्त होता है । 


२६. दूध जमाना 


अश्वगन्धा (असगंध) के बीज में दूध जमाने की शक्ति हे । यह परीक्षण द्वारा 
सिद्ध हो चुका है । ५५ 


२७. कुत्ते का चर्मरोग ठीक करना 


भावप्रकाश के अनुसार निम्ब (नीम) के हरे छोटे (कच्चे) बीज कृत्ते के चर्मरोग 
को ठीक करते | ये नीमके हरे बीज बाल धोने के काम भी आते हे | ५२ 


२८. खेत के घास -पात नष्ट करना 


डो° वाट ने परीक्षण द्वारा लिखा है कि आटरूष (वासा, अदूसा) के पत्ते खेत 
मे चारों ओर डाल देने से खेत में घास-पात नहीं जमने पाता | साथ ही यह वासा- 
पत्र खादकाभी काम देता है | ५६ 
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२६. रोग- निवारण ओर भैषज्य कर्म 


अथर्ववेद में अनेक एसे सूक्त है, जिनका संबन्ध रोग-निवारण, भैषज्य कर्म 
ओर विषनाशन आदि से है | इन सूक्तं का संक्षिप्त वर्णन यहाँ दिया जा रहा हे | 
कांड ओर सूक्त का निर्देश कोर में दिया गया हे | 


रोग-निवारण- रोगनाशन के लिए (अ० ६.४४), दुःस्वप्र-नाणशन 
(६.४५,४६), यक्ष्मनाशन (६.६१), यक्ष्मनाशन (६.१२७), कुषटरोग -निवारण 
(६.६५), उन्मत्ततामोचन (६.१११), कुरु-नाशन (१६.३६), क्लीबत्व (६.१३८), 
गर्भदोष-निवारण (८.६), ज्वरनाशन (१.२५), बलासनाशन (६.१४), मूत्ररोग - 
निवारण (१.३), श्वेत कुष-नाशन (१.२३ एवं २४), हृद्रोग-कामिला-नाशन 
(१.२२), क्षेत्रियरोग-निवारण (२.८) । 

भेषज्य कर्म---अथर्ववेद के निम्नलिखित सूक्त विविध रोगो की चिकित्सा के 
लिए है । रोगी के पुनः स्वास्थ्यलाभ के लिए (४.१३), ज्वर को रोकने ओर नष्ट 
करने के लिए (१.२५), यक्ष्मा ओर यक्ष्मा से संबद्ध रोगो को नष्ट करने के लिए 
(६.८), हदय रोगों के लिए (१.२२), अपचित या कण्ठमाला रोग को दूर करने के 
लिए (६.२५), आंख के रोगो को दूर करने के लिए (६.१६), खासी दूर करने के 
लिए (६.१०), शारीरिक क्षीणता दूर करने के लिए (७.५७), मरणासन्न ओर 
मृतप्राय को बचाने के लिए (२.६ | ३.३१ । ७.५३), आनुवंशिक रोगो को दूर्‌ 
करने के लिए (३.७), दस्त ओर पेचिश दूर करने के लिए (१.२), घाव ठीक करने 
के लिए जल-चिकित्सा (२.३), उन्मत्ततारोग दूर करने के लिए (६.११९१), टूटी 
टड़ी जोड़ने के लिए (४.१२ ओर ५.५), रोग कृमि-नाशन के लिए (२.३१ ओर 
२.३२), गर्भपात के कारणस्वरूप कृमियों को नष्ट करने के लिए (२.२५) | 


बाजीकरण 
१. धर्म्य यशस्यमायुष्यं लोकदवयरसायनम्‌ | | 
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मणिधारण ओर उसके लाभादि 


१. मणि ओर मणिधारण-मणि क्या हे ? इस विषय मेँ विद्वानों मे पर्याप्तिः 
मतभेद हे । कुछ विद्वानों के अनुसार मणि किसी भी वस्तु की बन सकती हे ओर 
यह माला या तावीज की तरह बांधी या पहनी जाती है । मणि का वास्तविक 
अभिप्राय प्रचलित मनका शब्द, जो मणि या मणिक का अप्रभंश है, से स्पष्ट होता 
हे । किसी वृक्ष की शाखाः आदि के छोटे-छोटे भाग करने पर उन्हे मनका कहते 
हे । ये गोल दानेके ढंग से बना लिए जाते है ओर उनमें बीच में छेद करके माला 
के रूपमे पिरो लिया जाता है | अथर्ववेद मे मणि के विषय में यह भावना छिपी 
हृ हे कि प्रत्येक वृक्ष में कु गुण होते है । ये गुण उसकी शाखा ओर पत्तों आदि 
मेभी होते ह । उस वृक्ष के फल आदि के सेवन से जो लाभ प्राप्त हो सकता हे, 
वह उसकी शाखा आदि को पास में रखने या शरीर के किसी अगं पर बंधने से भी 
प्राप्त हो सकता हे । इसलिए कुछ विशेष वृक्षों के मनके बनाकर उन्हे शरीर पर 
तावीज की तरह बोध लेते हैया उन्हे गले मे लटका लेते है । विशेष वृक्षो में 
विद्यमान सभी गुण उनके मणियों या मनकों के द्वारो भी प्राप्त किए जा सकते हं | 
वृक्ष जिन रोगो आदि को दूर करता है, उसकी मणिँ या मनके भी उन रोगों को 
दूर कर सकते हैँ | 

२. जंगिड मणि--अथर्वविद के तीन सूक्तों मे जंगिड मणि का उल्लेख हे | ! 
जंगिड मणि का दूसरा नाम अंगिरस्‌ (अंगिरा) भी है । ९ जंगिड मणि किस वृक्ष 
आदि से बनती है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । सायण ने जंगिड को एक वृक्ष 
कहा हे ओर लिखा हे कि यह वाराणसी मे प्रसिद्ध है १ दारिल ओर प्रो कैलण्ड 
जंगिड का अर्थ्‌ अर्जुन वृक्ष लेते हैँ । अथर्वविद के एक मन्त्र मे जगिड मणि के साथ 
शण या सन का उल्लेख है । “ इनके विषय मे कहा गया है कि इनमें से एक जंगल 
से लाया जाता है ओर दूसरा कृषि के रस से तैयार किया. जाता है । जंगिड दो 
प्रकार का माना गया हे--आरण्य (जंगली) ओर कृष्य (कृषिजन्य) । 

 जंगिड के जो गुण वर्णन किए गए है, उनमें से अधिकांश वच या वचा ओषधि 
मे मिलते हैँ । भावप्रकाश मे वचा के नाम दिए गए है--उग्रगन्धा, मंगल्या, उग्रा 
आदि । ° वचा के गुण बताए गए है- यह उग्र गन्ध वाली, चरपरी या कडवी ह , 
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यह अग्निवर्धक है | मल-मूत्र को शोधन करने वाली, कब्ज, अफारा ओर दर्द को 
दूर करने वाली हे | यह मृमी (मिर्गी), कफ, उन्माद, भूतबाधा, कमि ओर वायु 
को हरने वाली है | 

 जंगिड मणि को मणि या तावीज की तरह बँधा या पहना जाता है । ^ इसको 
दीर्घायु ओर सुख-शान्ति की वृद्धि के लिए पहना जाता हे । इसके सहस्रौ लाभ 
हं । यह विश्वभेषज अर्थात्‌ सभी रोगों की चिकित्सा है । ` जंगिड मणि इन रोगों 
को दूर करती है--हड़ी आदि का टूटना, खासी, कमर द्द तथा कमर्‌ के अन्य 
रोग, ठंड से होने वाली सभी बीमारियों । ` 

जंगिड मणि विष्कन्ध अर्थात्‌ शरीर के अगौ मे विकार आना एवं कन्धे के दरद 

आदि को दूर करती है । £ यह अधिक जंभाई आना, सूखा रोग, क्षय रोग ओर 
शोक आदि रोगो को दूर करती है 1 “° यह भस्मक रोग कौ दूर करती हे । ५ 
सभी प्रकार के कृत्या प्रयोगो ओर अभिचार प्रयोगो के प्रभाव को नष्ट करती है । * 
यह सारे राक्षसो (रोगकृमियो) को नष्ट करती है । ` ` जंगिड मणि को धारण करने 
वाले पर शत्रु के कोई भी अभिचार प्रयोग सफल नहीं हो पाते । 


३. प्रतिसर मणि--इस मणि के आविष्कारक कश्यप ऋषि हे ओर उन्होने ही 
इसका प्रचार-प्रसार किया | ५ इस मणि को पहनने वाले पर अप्सरा, गन्धर्व ओर 
मनुष्यो का कोई भी करत्यप्रयोग सफ़ल नहीं हो सकता हे । ^^ प्रतिसर मणि कवच 
की तरह र्चा करती है । जो इस मणि को धारण करता है, वह सिंह ओर व्याघ्र 
के तुल्य बलवान्‌ होकर शत्रुओं का दमन करता हे । "° यह मणि बहुत शक्तिशाली 
हे | यह वीरको ही बोधी जाती है । यह मंगलकारी ओर रक्षक है |“ 

यह मणि कैसे बनती है ? इस बात का सूक्त में कोई उल्लेख नहीं है | कौशिक - 
सूत्र मेँ वर्णन है कि यह प्रतिसर मणि तिलक वृक्ष से बनती हे | “^ इसको तैयार 
करने की विधिदीहैकि इस मणि को दही ओर शहद में तीन रात इुबाकर रखे 
ओर बाद में उसे मंत्र द्वारा अभिमन्त्रित करके बाधे | 

४. वरण मणि-अथर्वविद में २५ मंत्रों मेँ इस मणि का गुणगान है | 
इसको वरुण भी कहते हैँ | इसको हिन्दी मे वरना या वरुण कहते हे । इसके अन्य 
नाम है--वरुण, सेतु, तिक्तशाक, कुमारक | भावप्रकाश में इसके ये गुण बताए 
है-- वरुण की छाल पाचक, शक्तिवर्धक ओर रेचक है | यह अश्मरी (पथरी रोग) 
को नष्ट करती है | इसकी छाल का काढ़ा पथरी को गलाकर मूत्र के दवारा बाहर 
निकाल देता है । यह मूत्रदोष, मूत्रकृच्छ्र, (कष्ट से मूत्र आना) ओर गढिया को ठीक 
करता है | तपेदिक 8.) दूर करने के लिए इसकी मणि (माला) गले में बोधी 

जाती हे | ९“ 
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वरण मणि सभी दुःखों ओर शत्रुओं को दूर करती है | वारक होने के कारण 
इसका नाम वरण पड़ा है । यह सभी रोगों को दूर करती है । २९ यह मणि इन 
रोगो की चिकित्सा मानी गई है--स्वप्रदोष, कुस्वप्र आना, नींद ठीक न आना, 
शारीरिक निर्बलता, हृदय की निर्बलता, सभी प्रकार के भय ।२२ यह मणि मनुष्य 
को पुरुषार्थी बनाती है, यशस्वी बनाती हे, दीर्घायु बनाती हे | ९“ 


वरण मणि के निमणि की विधि कौशिक सूत्र में इस प्रकार दी हे--वरण वृक्ष 
की मणि को दही ओर शहद में तीन रात इबाकर रखे ओर बाद मे उसे अभिमन्त्रित 
करके बोधे । ९" 


५. अस्तृत मणि--अस्तृत का अर्थ हे--अजेय या अजित । इसका अभिप्राय 
यह हे कि इस मणि को बोँधने वाला अजेय हो जाता है । अथर्वविद मेँ वर्णन किया 
गया हे कि यह मणि घी, दूध ओर शद आदि से मिश्रित हे । २\ इससे ज्ञात होता 
है कि यह मणि धी, दूध, शहद आदि को मिलाकर बनाई जाती है । सायण ने 
इसकी व्याख्या में लिखा है कि इसके बोधने वाले को कोई जीत नदीं सकता हे, अतः 
इसका नाम अस्तृत है, अथवा त्रिवृत्‌ मणि का ही नाम. अस्तृतं है । २ यह बल, 
वीर्य, तेज ओर दीर्घायु देती हे । २ 


६. दर्भ-मणि-दर्भ का अर्थ कुश या कुशा है । अथर्वविद के पाँच सूक्तं में 
दर्भमणि का वर्णन हे । < यह मणि शरीर की रक्षक, शत्रुनाशक एवं अभिचार कर्म 
करने वालों की नाशक हे । .यह दीर्घायु ओर तेज देती है । २° यह हृदयं मे शान्ति 
ओर पवित्रता का भाव देती है | इसकौ धारण करने वाला पापों से बचता हे | 
अतएव ऋषि मुनि इसको धारण करते है । ** इस मणि का यह भी लाभ बताया 
गया है कि इसको धारण करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र सभी 
का प्रिय हो जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि दर्भमणि धारण करने वाला व्यक्ति 
अपने क्रोध को वश मेँ कर लेता है ओर अक्रोध के कारण सर्वप्रिय हो जाता हे । °? 


दर्भं मणि को देवों का कवच बताया गया है । ** इससे ज्ञात होता है कि दर्भ 
ज्ञान का प्रतीक हे ओर ज्ञान देवों का कवच है । अतएव यह शष का रक्षक भी. 
कहा गया हे । इसमें हजारों गुण हैँ । इसको धारण करने वाला व्यक्ति दीघयु ओर 


जरामृत्यु होता है । ५ यह मणि धी, दूध ओर शहद मे डालकर बनाई जाती 
हे | ३५ 


७. ओदुम्बर मणि--उदुम्बर गूलर को कहते ह । यह मणि गूलर से बनती 
हे | नक्षत्रकत्प मे इसका विनियोग बताया गया है कि यह मणि कौबेरी अर्थात्‌ 
कुबेर -संबन्धी महाशान्ति मे काम आती है । ९५ यह मणि धन के इच्छुक के लिए 


हे 
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हे | यदि धन कानाशदहो गया हो तो यह उसे शान्ति देती है | यह वीरता की 
सूचक हे, अतः वीरो को ही बोधी जाती है । 

यह मणि पुष्टि के लिए है । यह पशुसमृद्धि, धन ओर अन्न की वृद्धि करती 
हे | यह प्रजा, धन ओर तेज की वृद्धि करती है । *° यह रायस्पोष अर्थात्‌ धन की 
प्राप्ति ओर धन की पुष्टिके लिए धारण की जाती है |< 


<. शंख मणि-अथवविद के एक सूक्त में शंख मणि का वर्णन हे । * ° कौशिक - 
सूत्र मे विनियोग हे कि उपनयन संस्कार के बाद दीघयु के इच्छुक बालक को 
शंखमणि अभिमन्त्रित करके बोधे |*‹ नक्षत्रकल्प में वर्णन है कि शंखमणि वारुणी 
अर्थात्‌ जल -संबन्धी महाशान्ति के लिए है |** जल के भय से रक्षा के लिए य 
मणि बोँधी जाती है | शंखमणि को सर्वरोग-नाशक कदा गया है | ५२ शंखमणि 
आयुवर्धक हे । यह रोगकृमियों को नष्ट करती है । यह दीघयु, तेज ओर बल देती 
हे | | 

शंख यह एक समुद्री कोशस्थ जीव का अस्थिवत्‌ रक्षक है | यह शंख के जीव 
के साथ बटृता है, यह डी के तुल्य होता है । यह बात अथवविद मेँ अस्थि शाब्द 
के द्वारा स्पष्ट की गई है | *° पानी में शंख को घोलकर बच्चों को पिलाने से उनकी 
बहूत सी बीमारियां दूर होती है | यह विधि महाराष्ट्र में प्रचलित है | बच्चों के गले 
मे शंख की मणि बोधने की प्रथा आज भी वँ विद्यमान है । इससे लाभ देखा 
गया है | 


€. शतवार मणि-अथवविद के एक पूरे सूक्त मे शतवार मणि का उल्लेख 
हे |“ यह शतावर है । सायण ने शतवार क्य अर्थ किया है सौ मूल या कों 
वाली ओषधि, अथवा. सौ रोगों को नष्ट करने वाली ओषधि । भावप्रकाश मेँ भी 
इसको शतावरी, शतवीर्या, सहस्रवीर्या, शतमूली आदि कहा गया है । नक्षत्रकल्प मेँ 
सन्ततिलाभ के लिए इसके प्रयोग का विधान हे | शतवार मणि का कूषभ 
(वीर्यवर्धक) ओषधि के रूप मेँ वर्णन है | 

शतवार मणि को 'र्णामचातन कहा गया है | ** गुप्त बवासीर आदि रोगों 
को दुणमि रोग कहते हैँ | ये गुत्त रोग है, इनका नाम लेना अनुचित है, अतः इन्दे 
दु्णाम कहते हँ | यह सभी प्रकार के गुत्त रोगों को नष्ट करती है । यह ऋषभ 
ओषधि है, अतः नपुंसकता आदि रोगों को दूर करके पुत्रलाभ कराती है | ४९ 

भावप्रकाश निघण्टु में शतावरी (शतावर) के दो भेद दिए गए है-- छोटी 
शतावर ओर बड़ी शतावर । छोटी शतावर रसायन, बुद्धिवर्धक, अभरिवर्धक, 
वीर्यवर्धक, बलदायक, अतिसार, रक्तविकार आदि की नाशक है । बडी शतावर 
वीर्यवर्धक, रसायन, बुद्धिवर्धक ओर हृदय को शक्ति देने वाली है | यह बवासीर, 
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संग्रहणी ओर नेत्र रोगों को नष्ट करती है । पाश्चात्य मतानुसार यह पुष्टिकारक, 
बलवर्धक ओर दूध बढ़ाने वाली है । यह ग्रहणी ओर उदर रोगों में दी जाती हे | 
यह मूत्र को कम करती है | शुक्रक्षय से होने वाली निर्बलता आदि को दूर करतीं 
हे । 


१०. अभीवर्तं मणि-अथर्वविद में रा्रीय शक्ति की वृद्धि ओर शत्रुनाशन के 
लिए अभीवर्तं मणि का उल्लेख हुआ है | ° £ अथर्ववेद का कथन है कि अभीवर्तं 
मणि के द्वारा इन्द्र की विजय हुई ओर उसकी श्रवृद्धि हूरई । यह आक्रमणकारियों 
को नष्ट करती हे ओर राष्रय श्री की वृद्धि करती हे | “२ 


कौशिकसूत्र मे इस मणि को बनाने की विधि दी ग्ईहैकि सुवर्ण को बीचमें 
रखकर उस पर लोहा, सीसा, चांदी ओर तांबा मदढ़कर त्रयोदशी से तीन दिन तक 
दही ओर मधु से पूर्ण पात्रमें रखे । बादमें उसे धागे में पिरोकर कुशा पर रखकर 
उसके लिए यज्ञ करे ओर बाद मे उसे बोधे । ५२ नक्षत्रकल्प में राज्य की कामना 
करने वाले राजा के लिए यह माहेन्द्री महाशान्ति कही गई है । ५४ 


११. पर्णमणि--अथर्ववेद में पर्णमणि का ८ मंत्रो मेँ उल्लेख है | ** यह 
सोमलता के पत्ते याः उसके रस से बनने वाली ओषधि या मणि है ।५\ कौशिक- 
सूत्र ओर सायण आदि ने पर्णमणि से पलाश लिया है । सायण का कथन है कि 
पलाश या ढाक का वृक्ष सोम के पत्ते से उत्पन्न हुआ. है |“. तैत्तिरीयं ब्राह्मण का. 
भी कथन हे कि पलाश की उत्पत्ति सोम के पत्ते से हुई है । «° नक्षत्रकल्प का कथनः 
हे कि सम्पत्ति की इच्छा वाला व्यक्ति आंगिरसी महाशान्ति करावे ओर पलाशमणि 
बधे । “< कौशिकसूत्र मे पर्णमणि के निमणि की विधि दी है कि बल आयु ओर 
धन की पुष्टि के लिए पलाश (ढाक) के वृक्ष की मणि को वासित ओर अभिमन्त्रित 
करके बोधे | ^° 


परणमिणि के धारण से राजा तेजस्वी ओर शक्तिशाली होता हे । वह राष्ट में 
सर्वोच्च पद. पाता है । पर्णमणि एेषश्वर्य ओर क्षात्रषक्ति देती है । पर्णमणि में दिव्य 
तेज है । यह अपने बल से शत्रुओं को नष्ट करती है । इसके धारण से मनुष्य 
दीरघयु ओर शतायु होता हे | ९“ 


१२. फालमणि--अथर्ववेद मे ३५ मन्त्रो मे फालमणि का गुणगान किया गया 
हे । ९ ° कौशिकसूत्र का कथन है कि फालमणिः खदिर अर्थात्‌ खैर वृक्ष की मणि सोने 
में जडकर या सोने मेँ लपेट करं त्रयोदशी से लेकर तीन दिन तक दही ओर मधुमें 
डबाकर रखी जाती है ओर बाद मेँ सोने के धागे मेँ पिरोकर तीन बार लपेट कर 
पहनी जाती हे । ६२ यह मणि सब कामनाओं की पूर्ति के लिए तथा शत्रुनाश के 
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लिए पहनी जाती हे । नक्षत्रकल्प का कथन हे कि यह खादिर फालमणि पृथिवी के 
आधिपत्य के इच्छुक राजा को पहनाई जाती हे । ^“ 


यह फालमणि वैर की लकड़ी से बनती है | चैर की लकड़ी के साथ फाल 
अर्थात्‌ लोहा भी इसमे लगाया जाता है । ९५ इसके लाभो का वर्णन किया गया है 
कि यह कवच का काम देती है, तेज ओर रस प्रदान करती हे, शत्रुओं को नष्ट 
करती डे । यह तेज के लिए धारण की जाती हे | ५६ यह श्रद्धा, यज्ञ ओर उत्सव 
का प्रतीक है | ९७ 


१३. वैयाघ्र मणि--अयर्ववेद मे वैयाप्र मणि का उल्लेख हे । “` यह ओषधियों 
के रस से बनती हे । यह सभी रोगं ओर रोगकृमियोँ को नष्ट करती ठे तथा विनाश 
से बचाती है । यह मणि व्याघ्र के तुल्य प्रभावकारी है, अतः इसे वैयाघ्रमणि कहते 
हें । 

१४. अन्य मणिर्यो-(१) आत्जनन मणि-अथर्ववेद में आत्रनन मणि का 
उल्लेख हे 1*: इसे पीलिया, धातुरोग, ज्वर, कफरोग, हृदयरोग, अंगभेद ओर 
छूतरोगों मे लाभप्रद बताया है । पैप्पलाद संहिता मेँ इसे नेत्रज्योतिवर्धक, रक्षोनाशक, 
कुस्वप्रनाशक ओर क्षेत्रियरोग-नाशक कहा गया है | ५“ यह अंजन हे । यह वृक्ष 
ओर खनिज दोनों है । देखो आज्जन, शब्द ३०) 


(२) अश्वत्थ मणि--अथर्ववेद मेँ अश्वत्थ (पीपल) मणि से शत्रुओं पर 
विजय प्राप्ति का उल्लेख है । ५ * यह उन्माद रोगनाशक है । (देखो शब्द २४) | 


(३ ) पाटा मणि-यह पाटा या पाठा है । इसको जलजमनी बूटी भी कहते 
हैँ । °` इन्द्र ने असुरो पर विजय के लिए पाटा. ओषधि की मणि अपनी बाहु पर 
बोँधी शी |५२ प्रतिवादी पर विजय के लिए इसकी मणि धारण करने का विधान 
ह | ७४ 


१८. मणिधारण के लाभादि-अथर्वविद में मणि-धारण के अनेक लाभोंका 
उल्लेख है । जंगिड मणि के धारण से दीघयु ओर समृद्धि की प्राप्त होती है । इससे 
अंगविकार-दोष दूर्‌ होते हैँ | ५* अश्वत्यमणि के धारण से शत्रुओं पर विजय -प्रात्ति 
होती है ।*^ शंखमणि तेज, बल, दीर्घायु ओर शतायु के लिए बंधी जाती है | ५७ 
पाटा या पाठा ओषधि शाघ्रर्थं आदि में विजय के लिए बोधी जाती है |“ कुछछ 
मणियां भूरे रंग के धागे में बोधकर पहनी जाती हैँ । इनसे सूखा आदि रोग दूर 
होते है । “^ दर्भ आदि मणियाँ शरीर पर कवच का काम करती हैँ ओर अकालमृत्यु 
को रोककर जरामृत्यु प्रदान करती हैँ | ` मणि शारीरिक शक्ति बढ़ती है, क्षात्रबल 
देती है ओर शत्रुओं का नाश करती है । 7“ ओदुम्बर मणि धन धान्य की समृद्धि, 
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पशु - सम्पदा, सन्तति-लाभ, तेज ओर एेष्वर्य प्रदान करती है | ° ° पर्णमणि के धारण 
से राजा तेजस्वी ओर्‌ शक्तिशाली होता है । उसे सर्वच्ता प्राप्त होती हे | ८२ 


इस प्रकार मणिधारण से तीन प्रकार के लाभ होते है-- (क) अलंकरण, (ख) 
मानसिक शान्ति ओरं प्रसन्नता तथा वीरत्व आदि भावों का जागरण, (ग) विविध 
रोगो का प्रतिकार, विष -नाशन, रोग-कृमिनाशन ओर प्रतिपक्षी पर विजय आदि । 


सुश्रुत संहिता में मणियो के इन लाभादि का समर्थन प्राप्त होता है । सुश्रुत में 
कहा गया हे कि मोती, प्रवाल (मगा), हीरा, वैदूर्यं (लहसुनिया), स्फटिक आदि मणियोँ 
धारण करनी चादिषएं, क्योकि ये नेत्र-ज्योति -वर्धक, शीतल, दोष-नाशक ओर 
विषनाशक हँ । ये मन में पवित्रता लाती है, पाप-भावना दूर करती है, अशोभा 
हटाती हैँ ओर विविध मलों को नष्ट करती हैँ |“ 


१६. सुवर्णधारण से लाभ--यनुर्ेद ओर अथर्वविद मेँ हिरण्य (सुवर्ण, सोना) 
के धारण का बहुत गुणगान है | सुवर्णं आयु के लिए हितकर है, तेज बढ़ता है, 
रायस्पोष (योगक्षेम) देता हे, रोगों को न्ट करता है, कान्ति देता है | यह रोगों पर 
विजय प्राप्त करता है ।** जो दाक्षायण हिरण्य धारण करता है, उस पर राक्षसं 
पिशाचो आदि का कोई प्रभाव नहीं पडता है । बह दीघयु होता है | °^ दाक्षायण 
हिरण्य के धारण से मनुष्य सौ वर्ष की आयु वाला होता है | * इसको धारण करने 
से मनुष्य को जल ओर ओषधियों का तेज, बल ओर शक्ति प्राप्त होती है | "` 


स्रियो जो हाथों मे सोने का ककण या कंगन पहनती है, उसके ये लाभ बताए 
गए है--यह राक्षसो या रोगकृमियों को हटाता है, पुत्रलाभ कराता है ओर समृद्धि 
का साधन हे । कंगन का धारण करना गभशिय को पुष्ट करता है ओर सन्तान का. 
लाभ करातादहे | त्वष्टाने सोने का कंगन अदिति के हाथमें बंधा था कि यह पुत्र 
को जन्म दे | अदिति ने पुत्रलाभ की कामना से इसे अपने हाथ में बँधा था | 


चरक ओर सुश्चुतने भी सुवर्ण केये लाभ बताए हैँ | चरक का कथन दहै कि 
जो व्यक्ति सुवर्णं का सेवन करता है, उस पर विष का प्रभाव नही होता है | । 
सुश्रुत का भी कथन है कि सुवर्णं रसायन, वीर्यवर्धक, नेत्र-ज्योति-वर्धक ओर 
विषनाशक हे । <" 

अथर्ववेद में त्रिधातु अर्थात्‌ सुवर्ण, रजत ओर लोहा इन तीन धातुओं से बने 
हुए यज्ञोपवीत को पहनने का विधान है । इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है ओर 
व्यक्ति शतायु होता है | £ 

सुश्चुत में भी रजत (चांदी), ताम्र (तांबा), कांसा, लोहा, रांगा ओर सीसा के 
विविध गुणों का विस्तृत वर्णन किया है | चांदी को मलसारक, शीत, पित्त तथा 
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वात का नाशक बताया है | लोहे की वातकारक, पित्त एवं कफ का नाणक, शीतल 
ओर प्यास बुञ्चाने वाला बताया है | <° 


© 
मणिधारण 

१. अथर्व० २.४; १६.२४; १६.३५ 

२. अ० १६.३४.६ 

२. अ० २.४.१ की व्याख्या 

४. अ० २.४.५ 

८. भाव ० हरीत ० €८-€६ | पृछ ३२ से ३४ 

६. अ० २.४.१ ७. अ० २.४.३२ 

८५ -अ०,९६.३४.१० ह. अ० १६.३४.५८ 

१०. अ० २.४.२ ११. अ० २.४.२३ 

१२. अ० १६.३४. २ ओर ४ १३. अ० २.४.४ 

१४. अ० २.४.६ १५. अ० ८.५.१४ 

१६. अ० ८.५.१३ १७. अ० ८.५. १० ओर १२ 
१८. अ० ८.५.१ १६. कौशिक सूत्र ३.२ ` 
२०. अथर्व० १०.३. १ से २५ 

२१. भाव० वटादि० ६५-६६ । पृ २३५६-२३५७ 

२२. अथर्व० १०.३.५ 

२...अ०.६०.३,.६ पेः.द 

२४. अ० १०.३. १० ओर १२ तथा १२८ से २४ 

२५. कौशिक सूत्र ३.२ 

२६. अ० १६.४६.६ 

२७. अथर्व० १६.४६.१ 

२८. अ० १६.४६. १ ओर ३ 

२६. अ० १६ सूक्त २८, २६, ३०, ३२, ३३ 

३०. अ० १६.२८. १ ओर २ ३१. अ० १६.३३.३ 

३२. अ० १६.३२. ३३. अ० १६.३०.३२ 

३४. अ० १६.३०.२ ३५. अ० १६.३३.२ 

३६. नक्षत्रकल्प १७ ओर १६ ३७. अ० १६.३१.१४ 

२८. अ० १६.३१. १ ते ३ ३६. अ० १६.३१.१३ 

४०. अथर्व० ४.१०. १ से ७ ४१. कौशिकसूत्र ७.६ ओर ७.६ 
४२. नक्षत्रकत्प १७ ओर १६ ४३. अ० ४.१०.३ 

४४. अ० ६.१०. २ से ७ ४५. अ० ४.१०.७ 

४६. अथर्व० १६.३६. १ से ६ ४७. नक्षत्रकल्प १७ ओर १६ 
४८. शतवारो... मणिर्दुणमिचातनः । अ० १६.३६.१ 

४६. ऋषभः शतवारो अयं मणिः । अ० १६.२३६.५ 
९०. भाव9 गृडू० . १७४- १७६ । पृ २१८-२१६ 











मणिधारण ओर उसके लाभादि २२३ 


५८१. अथर्व० १.२६. १ से ६ 

८२. अथर्व० १.२६. १ ओर ४ 

५३. कौशिकसूत्र २.७ 

८४. नक्षत्रकल्प १७ ओर १६ 

८५. आयमगन्‌ पर्णमणिः । अ० ३.५. १ से 


८६. अ० ३.५.४ ५७. सायण, अ० ३.५.१ 
८८. तैत्ति ब्रा० १.२. १.६ ८६. नक्षत्रकल्प १७ ओर १६ 
६०. कौशिकसूत्र ३.२ ६१. अथर्व० ३.५. १ से ५ 
६२. अथर्व० १०.६. १ से ३५ ६३. कौशिकसूत्र ३.२ 

६४. नक्षत्रकल्प १७ ओर १६ ६५, अ० ९०५६. , "3, ६ 
६६. अ० १०.६. १९ से ३५ ६७. अ० १०.६.४ 


६८. वैयाप्रो मणिर्वीरुधाम्‌० । अ० ८.७.१४ 

६६. अथर्व० ४.६. १ से १० | अ० १६. सूक्त ४४ ओर ४५ 
७०. पैणप० १.५५. १ से ४ | पै० ८.३. १ से १३ 

७१. अथर्व० ३.६. १ से ८ 

७२. नाव० गुदू०° १८२-१८४ । पृष २२१-२२२ 


७३. अथर्व० २,२७.२ ७४. अ० २.२७.१ 

७५. अ० २.४. १ से ६ ७६. अ० ३.६. १ से ८ 
७.७. अ ० ४.१ ०,. १ से ७ ७८. अ० २.२७. १ से ७ 
७६. अ० ३.६.३ ८०. अ० १६.३०.१ 

८१. अ० १६.२३०.४ ८२. अ० १६.२९. १ से 2 


८३. अ० ३.५. १ ओर २ 
८४. मुक्ता -विद्रुम -वजेन्द्र -वैदूर्य -स्फटिकादंयः | 
चक्षुष्या मणयः शीता लेखना विषसूदनाः । 9 
पवित्रा धारणीयाश्च पाप्मालक्ष्मीमलापहाः | | सुश्चुत, सूत्र ०, ४६. ३३१-३३२ 
८५. यजु ३४.५० 
८६. यजु ० ३४.५१ । अथर्व० १.३५.२ 
८७. यजु० ३४.५२ । अथर्व० १.३९.१ 





८८. अथर्व० १.३५.३ ८६. अ० ६.८१. १ से ३ 
६०. चरक ० चिकित्सा० २३.२४० ६१. सुश्रुत० सूत्र° ४६.३२८ 
६२. अथर्व ५.२८.१ ६२. सुश्रुत, सूत्र° ४६. ३२६ से ३३१ 











अध्याय १९१ 


कृत्या- प्रयोग, अरिष्ट, शकुन आदि 


¢ 1 @ ८» (९ = ~ ८५ ~ 


कृत्या -प्रयोग (अभिचार कर्म) 
कृत्या -परिहार 

रक्षोनाशन ` 

यातुधाननाशन 
अरि्ट-नाशन 

पापमोचन 

पाञ्च-मोचन 

कुलक्षण ओर सुलक्षण 

शकुन -विचार 





कृत्या -प्रयोग, अरिष्ट, कुन आदि २२७ 
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१. कृत्या -प्रयोग (अभिचार कर्म)--अथर्वविद मेँ कृत्या -प्रयोग एवं अभिचार 
कर्मो का वर्णन है । ये प्रयोग किसी विशेष उदेश्य को लेकर मन्त्रं आदिसेया 
अन्य साधनों से किये जाते है । इनको ही जादू-टोना आदि कहते है । इनके कुछ 
विशोष उदेश्य बताए गए ह । जेसे-- शत्रुनाश के लिए, शत्रुसेना के नाश के लिए, 
शनुओं के यज्ञो ओर उनके करने वाले पुरोहितो आदि को नष्ट करने के लिए 

इसी प्रकार अज्ञात चोरों का पता लगाने के लिए, जादू करने वालों को नष्ट 
करने के लिए, पति को वश में करने के लिए ओर अपनी सपत्नी या सौत को नष्ट 
करने के लिए ये अभिचार कर्म किए जाते है | ° 

अथर्ववेद मे बताया गया है कि अभिचार कर्म मुख्यतया ये लोग करते 
हे--राजा, ब्राह्मण, यँ ओर शूद्र । * राजा अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए 
ब्राह्मण अपने गौरव एवं प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एसे अभिचार कर्म करते हैं | 
ल्चियोँ ओर शूद्र अशिक्षावश इन बातों पर विश्वास करते है । अथर्ववेद का कथन 
हेकिपुरुषयास्री जो भी कृत्याप्रयोग करते है, वे अपने दुभविं के कारण एेसा 
करते है | यह पाप कर्मद |“ 

अभिचार यज्ञो के विषय मेँ कहा गया है कि ये मन, वचन ओर कर्म तीन 
प्रकार से किए जाते हैँ । इनमे असद्‌भावना होती हे, अतएव इनकी सफलता कठिनाई 
से होती हे | इनमे अनृत तत्व अधिक रहता है, वह इसकी सफलता को नष्ट कर 
देता है | 


२. कृत्या-परिहार-अभिचार कर्मो का प्रभाव दूर करने के लिए चार विधियां 
बताई गई हैँ । ये हँ---१. ओषधि के द्वारा-अपामार्ग आदि ओषधियों से, २. ज्ञान 
ओर विद्या (ब्रह्मन्‌) के बल से, अर्थात्‌ मनोबल ओर विचारशक्ति से, ३. ऋचा या 
मन्तरपाठ से, अर्थात्‌ मन्त्रशक्ति के द्वारा, ४. ऋषियों के द्वारा छिडके हए जल से |९ 
मणियों को धारण करने से कृत्या-प्रयोगों कां प्रभाव नहीं होता हे | 


अथर्ववेद का कथन हे किं अभिचार या टोना उतारने के लिए टोना किए हृए 
व्यक्ति के ऊपर से पत्थर, उसके चारो ओर घुमाकर, आग में डाल दै | वह पत्थर 








२२८ वेदो मेँ आयुर्वेद 
चट -चट करके ट॒कडे -टुक्डे हो जाएगा ओर टोने का प्रभाव नष्ट हौ जाएगा । ` 
अश्मन्‌ शब्द से फिटकिरी का भी अभिप्राय लिया जा सकता हे । सफेद फिटकिरी 
टोना किए हए व्यक्ति पर से उतार कर आग में डाली जाती हे । वह फूल कर्‌ कु 
आकृति -सी धारण कर लेती हे । इस पूली फिटकिरी को आग से बाहर निकालकर 
पैर या जूते आदि से रगड़ दिया जाता टै । इस प्रकार टोने का प्रभाव नष्ट हो जाता 
हे । एेसी मान्यता है | लाल या पीली सूखी साबुत मिर्च को भी इसी प्रकार टोना 
किए हए व्यक्ति पर से उतार कर आगमेंडाल देते हे | मर्यो केजल जाने से 
टोनै का प्रभाव नष्टो जाता है, एेसी भी मान्यता है| 


अथविद मे लोहे के द्वारा भी इसी प्रकार टोने का प्रभाव नष्ट करने का वर्णन 
हे । ६ टोना किए हए व्यक्ति पर से लोहे की कोई वस्तु या कील आदि उतार कर 
किसीकोदेदी जाती टै । अथर्ववेद में उल्लेख है कि ओंख मे अंजल लगाने वाले 
पर जादू-टोने शाप आदि का कोई प्रभाव नहीं होता हे । {° आजकल भी मान्यता 
हे कि छोटे बच्चों आदि के माथे पर अंजन का टीका लगा देने से उन पर किसी की 
कुदृष्टि या टोना आदि नहीं लगता दै । 


अथर्ववेद में वर्णन हे कि अपामार्ग (चिरचिटा) सभी प्रकार के जादू-टोने के 
प्रभाव को नष्ट कर देता है | ११ अथर्ववेद के एक सूक्त मेँ नागरमोथा (मोथा या 
मुस्ता) के लिए कहा गया है कि सूअर अपनी नाक या थूथड़ी से खोदकर इसे प्राप्त 
करता हे । यह कृत्या -प्रयोग करने वाले को नष्ट करता है | “° नागरमोथा का 
इतना महत्त्व वर्णन किया गया है कि इसे टोना करने वाले के सामने रखने पर टन 
का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं होता है ओर वह टोना लौटकर टोना करने वाले 
कोही नष्ट कर देता है |^ 


अथर्ववेद में वर्णन किया गया है कि सत्य की शक्ति सर्वोत्तम है | वही सबसे 
बढ़कर रक्षक है | सत्य के सामने सभी कृत्याप्रयोग असफल हो जाते है | १५ सत्य 
सभी घातक प्रयोगो का निवारक है । सत्य सहस्रो घातक प्रयोगो से, निन्दा-वचनों 
से, रक्षा करता है | ** अथवविद का यह भी कथन है कि जो व्यक्ति निरपराधे, 
उसपर कृत्या या अभिचार का प्रभाव नहीं होता हे । "९ 


अथर्ववेद में वर्णन किया गया है कि कृत्या या अभिचार कर्म (जादू, टोना 
आदि) मूर्खो का काम है | मूर्खतावश लोग इसे करते हैँ । धीर व्यक्ति पर इसका 
प्रभाव नहीं होता | कृत्या प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आपको संकट में 
डाल लेता है । “° कृत्या-प्रयोग को लौटाने का भी वर्णन है | यह माना जाता है 
कि जादू-टोने आदि का प्रभाव यदि दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता है तो वह प्रयोग 
लौटकर प्रयोक्ता को ही उतनी हानि पहंबाता है । *" 
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३. रक्षोनाशन-अथवविद में रश्नस्‌, राक्षस, असुर ओर पिशाच. शब्द पापी, 
अत्याचारी, अन्यायी, पर-शोषक, मांसाहारी ओर सामाजिक दृष्टि से गर्हित या शोषक 
वर्ग के लिए आया दहै । साथ हीये शब्द रोगकृमियों के लिए भी है | इनको नष्ट 
करने के लिए अनेक सूक्तों मे प्रार्थना है । राक्षसो को नष्ट करने के लिए भी 
प्रार्थनां है । इन सूक्तं मे विभित्र रोगों का भी उल्लेख है । {९ असुरो को नष्ट 
करने के लिए प्रार्थनां है । "° पिशाचो को नष्ट करने के लिए भी प्रार्थना है । २! 


४. यातुधान -नाशन--अथर्ववेद के अनुसार यातुधान शब्द जादू करने वालों 
के लिए हे, जो असदुभावना से प्रेरित होकर दूसरों को हानि पचाने के लिए जादू 
याटोना करते है । यातु शब्द का ही विकृत रूप जादू है । यातुधान शब्द विभिन्न 
रोगकृमियों के लिए भी आया है । दोनों प्रकार के यातुधानं को नष्ट करने के लिए 
अनेक सक्तो में प्रार्थनां हैँ । अग्नि ओर इन्द्र से प्रार्थना है कि वे यातुधानो को नष्ट 
कर |° गर्भ को नष्ट करने वाले रोगकृमियों के लिए असुर, रक्षस्‌, किमीदिन्‌, 
यातुधान आदि शब्द आए हैँ | इन्हे नष्ट करने के लिए पीली ओर सफेद सरसो का 
उल्लेख हे । ° ° शतवार (शतावर) मणि को यातुधान ओर विभिन्न रोगों का नाशक 
बताया गया है । ** एक सूक्त मे गन्धर्व ओर अप्सरा शब्द रोगकृमियों के लिए 
आया हे ओर इनं नष्ट करने का विधान है | ९५ 


८. अरिष्ट-नाशन--अरिष्ट शब्द दुभग्य, अशुभ आदि अर्थो को सूचित करता 
हे । इसी अर्थ में निरति शाब्द है । दुभग्य आदि की निवृत्ति के लिए विभिन्न प्रयत 
किए जाते हैँ । अपामार्ग या चिरचिटा ओषधि के द्वारा शाप आदि तथा कृत्या प्रयोगं 
का प्रभाव नष्ट किया जाता है । ^ अलक्ष्मी, शारीरिक अंगविकृति आदि दुभग्य 
सूचक चिह्नं को दूर करके सौभाग्य के लिए प्रार्थना की गई है । २७ दुभग्यसूचक' 
या अशुभ लक्षणों को दूर करके शुभ लक्षणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई 
हे । "° पशु के जुडँ बच्चे होने से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए एवं उसके 
आरोग्य के लिए भी प्रार्थना की गर्ह है | २९ 


पापमोचन ओर पाशमोचन 


६. पापमोचन-कुछ सूक्तं मे पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना हैँ । ° इन 
सूक्तं में माता, पिता, गुर, भाई, बहन, शत्रु आदि के प्रति किए गए शारीरिक एवं 
मानसिक पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थनां हैँ । पवित्र जल के द्वारा पापों से मुक्त 
होने के लिए प्रार्थनाण है । ** इसका अभिप्राय यह है कि पवित्र नदियों या वीर्थो 

आदिमेंस्रान करने से शारीरिक पापया कष्ट दूर होते है । पवित्र जल का अभिषेक 
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या छटा मारना भी इसी प्रकार शुद्धि का साधन है| ्रायश्चित के द्वारा मन को 
पवित्र करने ओर पापों से मुक्तहोनेकाभी वर्णन हे ।. 


७. पाशमोचन--अथर्विद में ग्राहि, निकति, अभूति, निर्धूत, आदि अनेक 
पाशो का उल्लेख है ओर उनसे मुक्त होने की प्रार्थना की गई हैँ | ` ` अनेक सूक्त 
मेँ वरुण के पाशो से मुक्त होने के लिए प्रार्थनां है । 


शकुन - विचार 


८. कुलक्षण ओर सुलक्षण--अथर्ववेद के एक सूक्त में कुलक्षणों को हटाने 
ओर सुलक्षणो के होने का उल्लेख हे | *“ इस सूक्त मे १२ कुलक्षणों के नाम गिनाए 
गए है--१. ललाम्यं लक्ष्मम्‌-- सिर संबन्धी कुलक्षण-- सिर का छोटा होना, बुद्धिहीन 
होना आदि । २. ललाम्यं विलीद्यम्‌-- माथे के कुलक्षण-- माथे पर बाल अधिक 
होना आदि । ३. रिए्यपदी-- हिरण के तुल्य कृश पैर होना । ४. वृषदती-- बैल 
के तुल्य बडे दांत होना | ५. गोषेधा- वैल या गाय के तुल्य चलना | 
६. विधमा--कर्णकटु बोलना । ऊँची ओर भदी आवाज में बोलना | ७. केणोषु 
घोरम्‌- भदे बाल रखना, बालों का कडा होना या बालों के कार्णं आकृति 
का भदा दीखना | २८. प्रतिचक्षणे क्रूरम्‌- कुदृष्टि से देखना, ओंखो में क्रूरता 
या भयावह नेत्र होना | €. तन्वा क्रूरम्‌-- शारीरिक कुरूपता, अंगों मेँ विकार | 
१०. आत्मनि क्रूरम्‌-- मानसिक क्रूरता, मन या बुद्धि मेंक्रूरता का भाव | 
११. अराति-- कृपणता, उदारता का अभाव । १२. पदोः हस्तयोः अरणिः-- 
हाथ-पैर में विकार या टेढापन | 


यजुर्वेद मेँ भी आठ कुलक्षणों का उल्लेख है । ये हैँ --१. अतिदीर्घ बहुत 
लम्बा हीना । २. अतिहस्व--बहूत छोटा या नाटा होना । ३. अतिस्थूल-- बहत 
अधिक मोटा होना । ४. अतिकृश बहूत अधिक पतला या दुबला होना । 
८. अतिशुक्ल--बहूत अधिक सफेदी या पीलापन लिए हूए होना । ६. अतिकृष्ण-- 
बहुत अधिक काला होना | ७. अतिकुल्व--बहूत अधिक गंजा होना या शरीर पर 
सर्वथा बाल न होना । ८. अतिलोमश-- बहत अधिक बाल होना, शरीर पर बालो 
की बहुत अधिकता । इन आठ कुलक्षणों से व्यक्ति कुरूप लगता है | २९ 


यजुर्वेद मेः इनके अतिरिक्त भी कुछ कुलक्षणों का निर्देश है । ये है- खलति 
(गंजापन), हर्यक्ष (हरी ओंख वाला होना), किर्मिर (चितकबरा होना, शरीर पर धब्बे 
या दाग होना), किलास (कुष के दाग होना), शुक्ल पिंगाक्ष (पीली ओंँखों वाला 
गौरवर्ण व्यक्ति), कृष्ण पिंगाक्ष (पीती ओंखों वाला काला व्यक्ति) । 
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अथ्विद में निर्देश हे कि विवाह के प्रसंग मे वर-वधू मेँ इन कृलक्षणों का 
ध्यान रखकर संबन्ध तय करे | * 

£. शकुन -विचार--अथर्वविद में कुछ मन्त्रो मे शकुन (सगुन) ओर अपशकुन 
(असगुन) का भी विचार किया गया है. । शुभ कार्यो में शकुन का होना लाभकर 
हे । दिन -रात, प्रातः-सायं आदि समयो मे शकुन हो, अशकुन न हों । <ये अशकुन 
न होः पृथिवी ओर अन्तरिक् के उत्पात, भूकम्प, भूस्खलन, उल्कापात आदि | “° 
कुछ अशकुन ये गिनाए गए है--पुच्छलतारा निकलना, उल्कापात, देश मेँ विद्रोह 
या दंगे आदि, अभिचार ओर कृत्या -प्रयोग, देशद्रोह आदि के कर्म |* ये अशकुन 
राट के लिए घातक है | ५२ 

किसी विशेष कार्य के लिए प्रस्थान करते समय हवा का प्रतिकूल बहना अशकुन 
हे ओर अनुकूल बहना शुभ ।*२ उल्लू का बोलना ओर कबूतर का आग के पास 
गिरना अशकुन माना गया है | "" 


काले पक्षी अर्थात्‌ कौए आदि का मुंह देखना अशकुन माना गया है | *५ 
काला पक्षी यदि अपने घोंसले से निकलते समय या आकाश में उडते समय मर कर 
गिर जाए तो उसके स्पर्श से अपवित्रता होती है । जल में स्रान, यज्ञ करना तथा 
अग्नि के स्पर्श से यह दोष दूर्‌ होता है | “^ स्वप्र दो प्रकार के बताए गए है शुभ 
ओर अशुभ । शुभ स्वप्र शकुन है ओर अशुभ अशकुन । “° व्यक्ति के प्रस्थान के 
समय खाली घड़ा दीखना, किसी का छीकना आदि अशकुन माना गया है | ५ 
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विविध ओषधियों 


१. ओषधियों की उपयोगिता-ओषधि्योँ मानवजीवन के लिए अमृत है | 
अनेकरूपसे वे मानव को लाभ पहुंचाती हैँ । का, फल, फूल आदि के द्वारा वे 
मानवजाति के आच्छादन, भरण -पोषण के निमित्त है, वहीं मानव के लिए आरोग्यकर 
भैषज्य प्रदान कर उनका दुःख भी दूर करती है | 

ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त "ओषधिसूक्त' है । * इसमे २३ मंत्रो मे ओषधियों 
का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । इस सूक्त मे महत्त्वपूर्ण बातें ये कही गयी 
ट । ओषधियों की उत्पत्ति मानवसृषटि से पूर्व हुई हे । ये ओषधियोँ देवो से भी 
तीन युग पहले उत्पन्न हुई है, (मंत्र १) । ओषधियां संसार में सैकड़ों ओर सहस्रो 
स्थानो पर उत्पन्न होती है, (मंत्र २) । ओषधियाँ मानवमात्र के दुःख दूर करती है 
ओर उन्हें पार लगाती है, (मंत्र ३) । ओषधियाँ मानेवमात्र की रक्षा करती है ओर 
उनको सरक्षण प्रदान करती है, अतः वे 'मातरः' (माता के तुल्य) है, (मंत्र ४)। 
ओषध्यो विविध दोषौ को दूर करती हैँ ओर रोगों से मुक्त करती है । एेसी 
ओषधियों के संग्रह करने वाले को भिषग्‌ या वैद्य कहते हैँ, (मंत्र ६) । ओषधियाँ 
शरीर की सभी न्यूनताओं को दूर करती है, (मंत्र १०) । ओषधियां शरीर के प्रत्येक 
अंग में अपना प्रभाव पहुंवा कर उनमें से रोगों को बाहर निकालती है, ( मंत्र १२). 
ओषधयो जिसके शरीर मेँ प्रवेश.कर जाती है, वह नीरोग हो जाता हे; (मंत्र १७) । 
ओषध्यो मनुष्य ओर पशु सभी को. नीरोग बनाती है, (मंत्र २०) । ओषधियोँ चार 
प्रकार की है-- फलयुक्त, फलरहित, पूलयुक्त, पूलरहित, ( मंत्र १५) । ओषधि्याँ 
मनुष्य को शक्ति, ऊर्जा ओर उत्साह देती है, जिससे मनुष्य का शरीर ओर मन 
ओजस्वी -एवं वर्चस्वी होता है, (मंत्र ७) । ओषधियँ शरीर के अन्दर से रोगों को 
निकालती हे, ये रोगों का प्रवेश रोकती हैँ ओर शरीर के सामर्थ्य को अक्षुण्ण रखती 
है ( मंत्र €) | 

यजुर्वेद मेँ भी यदी भाव २७ मंत्रो मे दिया गया है । ° अथर्ववेद ओषधियों 
के लिए आकर ग्रन्य हे । इसमें सैकड़ों सूक्त ओषधियों ओर आयुर्वेद से संबद्ध दहै । 
इनमे अनेक ओषधियों के गुण-धर्मो का विस्तृत विवेचन हे । त 

वेदों ओर ब्राह्मण ग्रन्थो आदि मेँ वनस्पतियों ओर उनके पयय शब्दों का 
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विस्तृत उल्लेख मिलता है । इनकी संब्या इस प्रकार है-(१) ऋग्वेद (६७), (र) 
यजुर्वेद (८२), (३) अथर्ववेद (२८८), (४) ब्राह्मणग्रन्थ (१२६), (५) उपनिषदे 
(३१), (६) कल्पसूत्र (५१६), (७) पाणिनीय अष्टाध्यायी एवं वार्तिक (१५२३१), 
(८) पातंजल महाभाष्य (१०६), (६) यास्ककृत निरुक्त (२६) | 

एतरेय ब्राह्मण मेँ एक महत्त्वपूर्ण बात कही गयी हे कि वनस्पतियोँ प्राण है । " 
वनस्पतियां मनुष्यमात्र को प्राणशक्ति (आक्सिजन) देती हैँ, अतः प्राणस्वरूप हँ | 
इसलिए मानवजाति की रक्षा के लिए वृक्षों ओर वनस्पतियों की रक्षा अनिवार्य है | 

ओषधियों जीवनरक्षक हैँ ओर चिकित्सा के प्रमुख साधन हैँ | इनके द्वारा 
विभिन्न रोगों को दूर किया जाता है, अतः इन्हें भेषज ओर सुभेषज (उत्तम चिकित्सा) 
कहा गया है | * ओषधयो के रस से अनेक दवा बनायी जाती है । इनसे रोगों 
की चिकित्सा होती हे । ये रस आयुवर्धक बताए गए हैँ ।\ ओषधियों की उत्पत्ति 
ओर वृद्धि का आधार वर्षा हे, अतः द्युलोक को ओषधिययों का पिता का गया है 
ओर भूमि पर उत्पन्न होने के कारण भूमि को माता कहा है । समुद्री जल वर्षा का 
कारण हे ओर समुद्र में नानाप्रकार की ओषधियों होती है, अतः समुद्र को ओषधियों 
का मूल कहा गया है | 


२. ओषधि का अर्थ- ओषधि शब्द के अनेक अर्थ दिए गए दहै | सायणने 
व्युत्पत्ति दी हे “ओषः पाकः आसु धीयते इति ओषधयः' जिनके फल पकते हैँ 
उन्हे ओषधि कहते है | ° यास्क ने इसकी निरुक्ति दी है- “ओषधयः ओषद्‌ धयन्तीति 
वा | ओषत्येना धयन्तीति वा | दोषं धयन्तीति वा" जो शरीर मे शक्ति उत्पन्न कर्‌ 
उसे धारण करती याजो दोषों को दूर करती है |£ 


| शतपथ ब्राह्मण ने भी ओषधिययों को दोष-नाशक कहा हे | *° ओषधियो मै 
त्रिदोषनाशन की शक्ति है ओर ये वातावरण के प्रदूषण को नष्ट करती है | अतः 
मानवजीवन मे ओर आयुर्वेद में इनका विष महत्त्व है | 


३. ओषधियों के भेद-ओषधियों के मुख्य रूप से दो भेद है ओर उनके 
दो-दोभेदहोनेसे चारभेद होतेह । ओषधि के मुख्य दो भेद है वनस्पति ओर 
ओषधि । वृक्षो के लिए वनस्पति शब्द डे ओर छोटे पौधों के लिए ओषधि । ऋग्वेद 
म वृक्ष ओर वनस्पति के लिए "वनिन" शब्द भी आता है | ११ वनस्पति के दो भेद 
किए गए है-- वनस्पति ओर वानस्पत्य । बडे वृक्षों के लिए वनस्पति शब्द हे ओर 
अपिक्षाकृत छोटे वृक्षों के लिए वानस्पत्य शब्द | इसीप्रकार ओषधि के भी दो भेद 
किए गये है--ओषधि ओर वीरूध्‌ । छोटे पौधे के ल्प में होने वालों को ओषधि 
(प्ला१ऽ) ओर लता गुल्म आदि के रूप मेँ होने वालों को वीरूध्‌ ((1<९८ाऽ) कहा 
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गया । अथर्वविद में इन चार भेदो का उल्लेख है । {२ अथर्ववेद मे ओषधि के लिए 
"भेषजी" शब्द का भी प्रयोग हआ है | *९ 

४. ओषधियों का वर्गीकरण--अथरवविद मे ओषधियों का गुण-धर्मो ओर 
रूपादि के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है | १४ ये वर्मीकरण है--१. रंग 
के आधारपर वर्गीकरण--ओषधियां इन विभिन्न रंगों की होती है :- बभ्र (भूरे रंग 
वाली), शुक्र (सफेद रंग की), रोहिणी ( लाल रंग की), पृशिि (चितकबरी), असिक्नी 
(नीले रंग की), कृष्णा (काले रंग की)* ° २. स्वरूप के आधार पर्‌ वर्गीकरण प्र 
तुणती (चारों ओर फैलने वाली), स्तम्बिनी (एक तने वाली), एकशुंग (एक जड़ 
वाली), प्रतन्वती (अनेक जड़ो वाली), अंशुमती ( अनेक सूक्ष्म अवयव या रेशों 
वाली), काण्डिनी (परओं वाली), विशाखा (अनेक शाखाओं वाती) । *९ 

३. गुणो के आधार पर वर्मीकरण--जीवला (जीवनशक्ति देने वाली), नघारिषा 
(हानि न देने वाली), अरन्धती ( मर्मस्थल भरने वाली), उन्नयन्ती ( उन्नत करने 
वाली), मधुमती (मधुर रस वाली), प्रचेतस्‌ ( चेतना देना वाली), मेदिनी (लिग्धता 
देने वाली), उग्र ( तीत्र गन्ध वाली), विषदूषणी ( विषनाशक), बलासनाशनी 
(कफनाशक या कैसर को नष्ट करने वाली)*“ ४. फल आदि के आधार पर-- 
पुष्पवती ( पलो वाली), प्रसूमती ( कली या अंकुरों वाली), फलिनी (फल वाली), 
अफला ( बिना फलों वाली) | ^? 

८. ओषधियों के उत्पत्ति -स्थान आदि- कुछ ओषधियाँ पर्वतो पर होती 
हे । “< अनेक ओषधियँ समतल भूमि पर होती है २० कुछ ओषधियाँ नदी तालाबों 
आदि मेँ होती है । ^` समुद्र के अन्दर भी ओषधिययँ होती है । गहरे समुद्र के 
अन्दर भी ओषधियों होती है । गहरे समुद्र के अन्दर से गोताखोर एेसी ओषधियाँ 
निकालते है । `> कुछ ओषधियोँ भूमि से खोदकर निकाली जाती है. | ९२ कुछ 
खनिज ओषधियाँ भूगर्भ से निकाली जाती हँ | ** कुछ ओषधियाँ प्राणिज भी है, 
जो जीवों के सींग आदि से उत्पन्न होती है । ^ प्राकृतिक तत्त्व सूर्य, चन्द्र, जल, 
अग्नि, वायु स्वयं ओषधिरूप हैँ ओर ये अनेक रोगों के नाशक हैँ । इनके आधार 
पर ूर्यकिरण -चिकित्सा, जलचिकित्सा आदि का वेदों में विस्तृत वर्णन है | 

इस प्रकार ओषधियों के हम इन सूपो मेँ प्राप्त करते हैँ :-- | 

१. प्राकृतिक ओषधियोँ- सूर्य, चन्द्र, मिी, जल, अग्नि ओर वायु । 

२. उदुभिल्न या ओद्भिद-पृथिवी को फाड़कर निकालने वाले वनस्पति ओर 

ओषधियोँ । | 
३. खनिज द्रव्य-- अंजन, सुवर्ण, रजत, सीसा आदि । 
४. प्राणिज द्रव्य-- मृग का सींग आदि | ` 
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५. समुद्रज या समुद्रिय द्रव्य-- शंख आदि । 
ओषधिं चिकित्सक का बल हैँ | ^^ वैद्य ओषधियों का संग्रह करते है ओर 

इनका ठीक उपयोग करते हँ । २७ वैद ओषधियों से जीवनयात्रा के लिए धन, गाय, 

वल्रादि प्राप्त करते हैँ | ° ओषधियों का क्रय-विक्रय भी होता है, अतः उन्हें 

'अपक्रीताः' कटा गया है | °< कुष ओषधि धन से खरीदी जाती थी । *° वरणावती 

ओषधि वख, शाल या मृगचर्म के विनिमय से प्राप्त की जाती थी ।*“ 


६. वेदों मे निर्दिष्ट वनस्पतियां 


१. अक्ष-कग्‌वेद ओर अथवविद मेँ इसका उल्लेख है | * इसको बहेडा या 
बहेरा कहते हे। इसको ही विभीदक ओर बिभीतक कहते हैँ । मूलरूप मे यह रथ 
के धुरे या जूए के लिए प्रयुक्त हुआ है । छान्दोय उपनिषद्‌ मेँ अक्ष शब्द बिभीतक 
के लिए आया है | यह उदरणोधक ओर विरेचक होता है, अतः इसे विभीदक 
(विभेदक) कहा जाता है । इसका चूर्ण खांसी, कफरोग, स्वरभेद ओर गलक्षत में 
प्रयुक्त होता हे । यह अतीसार, शोथ, अर्श, कुर ओर प्लीहावृद्धि में भी सेवन किया 
जाता हे |` यह त्रिफला मे प्रयुक्त तीन द्रव्यो मेँ से एक है | अन्य दो द्रव्य 
है--आमलकी (आंवला) ओर हरीतकी (हरइ) | 


२. अघदिष्टा--अथवविद मे इसका उल्लेख है | * यह दुर्वा (दूब) है । इस 
सक्त मे इसके अन्य नाम दिये गये हैः-देवजाता, शपथयोपनी, सहस्रकाण्ड । इसके 
प्रत्येक पर्व से प्ररोह निकलकर फलते है, अतः इसे सह्रकाण्ड कहते हँ । यह 
पापनाशक हे, अतः अघद्ष्टा नाम पड़ा है । इसके गुण बताए है - पापनारन, 
शापनाशन, सभी प्रकार की कुदृष्टि आदि से जन्य कुपरिणामों का नाशन | 

३. अजशंगी--अथरववेद मे इसका उल्लेख है ।* यह मेषशंगी या मेढासिंमी 
हे । यह वीर्‌ जाति की उग्र गन्ध वाली वनस्पति हे । शत्रुनाशक होने के कारण 
इसे (अराटकीः ओर शंगाकार फल होने के कारण अजशुंगी ओर 'तीक्ष्णशंगी' कहते 
हैं ८३६. गीरुधों मे शक्तिशाली हे । यह विभिन्न प्रकार के रोग- कीटाणुओं को नष्ट 
करती है | 


४. अतस, अतसी-- ऋग्वेद ओर अथवविद मेँ इन दोनों का उल्लेख मिलता 
हे । ` अतस शब्द ऋगवेद मेँ अनेक बार आया हे । इसका स्रीलिंग शब्द अतसी 
हे | सायण ने इसका अर्थ काष्ट, उत्नतवृक्ष, व्ृक्षसंघ ओर सततगामी किया है | 
अथर्वपरिशिष्ट मेँ मेधावृद्धि के लिए निर्देश हे कि अतसी की समिधा से हवन करे | 


८. अतिविद्धभेषजी-अयर्ववेद मे इसका उल्लेख हे |° यह पिप्पली (पीपर) 
का पर्यायवाची शब्द है । इसी सूक्त में इसे क्षिततभेषजी, पिप्पली, वातीकृत-भेषजी 
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कहा गया हे । सायण ने इसे धनुर्वाति, आक्षेपक आदि समस्त वातव्याधियों से खिलाने 
का विधान किया हे | कौशिकसूत्र मे मेधावृद्धि के लिए कुछ अन्य ओषधियों के 
साथ इसे चटाने का विधान है तथा आक्षेपक रोगों में भी इसे खिलाने का वर्णन 
हे । अथर्वपरिशिष्ट की गणमाला में यह भैषज्यगण में पठित है । केशवपद्धति में 
वातविकार मेँ पिप्पली खिलाने का विधान है | ^ सितोपलादिचूर्ण मे भी इसका प्रयोग 
होता हे । भावप्रकाशनिषण्टु मे इसे श्वास, खासी, ज्वर, कोट प्रमेह, गुल्म, बवासीर, 
प्लीहाशूल ओर आमवात को नष्ट करने वाला बताया है | *° शहद के साथ पीपल 
खाने से यह मेदरोग ओर कफ को हरती है, बुद्धि ओर वीर्य बढाती है, एवास, खासी, 
ज्वर हरती हे । जीर्णज्वर ओर मन्दाग्नि मेँ पीपल गुड़ के साथ (गुड़ दुगुना) खाना 
चाहिए । आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह खांसी, ग्रहणी, जीर्णं कफरोग, प्लीहा - 
यकृत्‌ वृद्धि, आमवात, कटिवात आदि रोगो मे लाभकारी है । पाषाणभेद के साथः 
इसका प्रलेप स्तनो पर कर देने से दूध अत्यधिक होने लगता हे | 


६. अदृष्टदहनी-अथर्ववेदीय पैप्पलाद संहिता मे इसका उल्लेख हे | ११ यह 


रक्षोघ्न ओर कृमिघ्र बताई गयी है | व्रणो, अस्थिजन्य विकारो मेँ लाभप्रद है | यह 
बलवर्धक है | 


७. अपराजिता-अथर्वविद की पैप्पलाद शाखा में इसका उल्लेख है १२ 
अथर्वपरिशिष्ट मे रकषोघ्र, कृत्यादूषण, यशस्य ओर वर्चस्य ओषधियों मे इसका 
परिगणन दिया गया है | १ 


८. अपस्कम्भ-- अथ्वविद में इसका उल्लेख है । ** सायण ने अपस्कम्भ का 
अर्थ क्रमुक (कृमुक) वृक्ष किया है । यह सारवान्‌ वृक्ष -विशेष है । इसे धनुष बनता 
हे, अतः धनुष को कार्मुक कहते हैँ । इसमें अग्नि विलीन हे । शतपथ ब्राह्मण के 
अनुसार यह स्वादु ओर रक्तवर्णं होता हे । ** यज्ञ मे इसकी धृताक्त समिधा डाली 
जाती थी । कौशिकसूत्र में इसे सर्पविषघ्र बताया गया है | *९ 


&. अपामार्ग--यनुर्वेद ओर अथर्ववेद मेँ इसका अनेक बार उल्लेख है । ५ 
इसको हिन्दी मे चिरचिटा, लटजीरा, चिंचीडा कहते हैँ | अथर्ववेद मेँ इसका बहत 
गुणगान किया गया है । इसका अर्थ किया है--"अपामार्गः अप मारु “अप मृज्महे" 
इसके द्वारा शरीर के सारे दोषों को दूर करते है, अतः यह अपामार्ग है । यजुर्वेद 
मे इसके लाभ बताए हैः--पापनाशन, कृत्यानाशन, रोगनाशन, कुस्वप्रनाषान । 9 
यजुर्वेद की विभिन्न संहिता ओं मे अपामार्ग का चूर्णं बनाकर हवन करने का विधान 
हे । अथर्ववेद के तीन सूक्तों मे इसके ये गुण बताए हैः-- यह अभिचार कर्मो का 
नाशक, भस्मक (भूख अधिक लगना), प्यास अधिक लगना, इन्द्रिय -दुर्बलता, बवासीर 





२४० वेदों मे आयुर्वेद 
आदि रोगों का नाशक, विषनाशक, कृमिनाशक, रसायनरूप मे बल वीर्य ओर ओज 
का वर्धक है| 

भावप्रकाश निघण्टु भें इसे दस्तावर, अग्निदीपक, पाचक ओर इन रोगों का 
नाशक बताया है-- वमन, कफ, मेद, वात, हृदयरोग, अफारा, बवासीर, खुजली, 
शूल, उदररोग ओर अपची । १९ इसके विषय मेँ पाश्चात्य विद्वानों का मत हे कि 
अपामार्ग संकोचक, मूत्रकारक ओर रसायन है । यह रजल्राव, अतिसार, शोथ, 
जलोदर, चर्मरोग ओर गलगण्ड मेँ उपयोगी है । सूखी खासी में सेवन से कफ बाहर 
निकालता हे । कुत्ते, सर्प आदि का विष दूर करता है । दांतदर्द में लाभप्रद हे | 

१०. अभिरोरूद-अथर्विद मे इसका उल्लेख है । ° सायण ने इसका अर्थ 
'सौवर्चलः (सूर्यविला पुष्य) किया है | वशीकरण मे इसका उपयोग होता है | इसको 
आसुरी ओषधि कहा गया है | ** इसके द्वारा इन्द्र ने देवों पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया | पति को वश में करने के लिए इसका उपयोग बताया गया है | पैप्पलादसंहिता 
मे इसे वर्चस्य (तेजोवर्धक) ओर प्रियंकरण (वशीकरण) कटा गया है | °? 

११. अभ्रिखाता-अथर्ववेद ओर पैप्पलादसंहिता में इसका उल्लेख है । °° 
यह कुदाल से खोद कर निकाली जाती है, अतः अभ्रिखाता नाम है | यह विषनाशक 
कटी गयी है | 


१२. अमूला--अथर्वविद में इसका उल्लेख है । ** कुछ लोग इससे अमरबेल 
या कलिहारी का ग्रहण करते हँ | इसका उपयोग बाण को विषाक्त बनाने मेँ किया 
जाता था | 

१३. अरटु--कऋग्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख हे । ९* यह एक वृक्ष 
का वाचक है | इसकी लकड़ी से रथ का अक्ष ( धुरी) बनाया जाता था । अथर्ववेद 
मे अरदुपरम या अरदुपर्णः पाठ है । वँ अरदु या अरटु नाम दिया है । 

१४. अराटकी-अजषंगी का दूसरा नाम अराटकी है । (देखो सं० ३) 

१९. अरन्धती-अथववविद मेँ इसका दो प्रसंगो मे उल्लेख हआ है । ^ एक 
सन्दर्भ में यह व्रण आदि ठीक करने वाली ओषधि के रूप में वर्णित है ओर लाक्षा 
(राल) अर्थ प्रकट करती है | दूसरे स्थान पर यह सहस्वती, जीवला . आदि पययों 
के साथ वर्णित हे |" सायण ने इसे सददेवी माना है । 

अरुन्धती का अर्थ है--(१) अर प्रण) को जोड़ने या ठीक करने वाली, (२) 
अ+रुन्धती, जिसके सेवन से शरीर में कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो | प्रथम 
अर्थ में यह घाव भरती है, जोड़ों को ठीक करती है ओर ट्टे अंगों को जोड़कर 

सुदृढ करती है । पलाश आदि से निकलने वाली लाक्षा (राल, गोद) है । दूसरे अर्थ 
मे यह लिग्ध, स्तन्यजनक (दूध बढ़ाने वाली), विषनाशक, वातनाशक ओर रसायन 
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हे । यह सहदेवी है । इसके पययि है:-- जीवला, जीवन्ती, सहमाना, सहस्वती 
आदि | | 

१६. अरुस्राण--अथर्ववेद ओर पैप्पलादसंहिता मे इसका उल्लेख हे । २, इते 
(आस्रावभेषज' कहा गया हे । आस्राव शब्द से रक्तस्राव, अतिसार, अतिमूत्र आदि 
ओर नाडीव्रण अर्थ लिए गये है | इव्रकीं यह ओषधि है | अरुस्राण का अर्थं 
हे--असु (्रणको) सराण (पकाने वाली) । कुछ इसे मुञ्ज (मून) का पययि मानते है । 

१७. अर्क--यनुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता 
हे । *< इसको हिन्दी में आक या मदार कहते है | अथर्ववेद मे अर्क के मणि को 
वाजीकरण बताया गया है । आक कीलाल को धागे में बांधकर धारण करने से 
यह वाजीकरण होता है | 


इसके पत्ते, पूल ओर दूध का प्रयोग होता हे । भावप्रकाश निघण्टु के अनुसार 
यह दस्तावर हे । वात, कोढ्‌, खुजली, विष, व्रण, गुल्म, बवासीर, कफ, उदररोग ` 
ओर मलकृमि का नाशक है | अर्कपत्र का लेप दर्द ओर सूजन दूर करता है । 
अकपुष्प बलकारक एवं पाचक हे । यह खासी में लाभकर है। इसका दुध अतिरेचक 
है ओर योनि मेँ प्रयोग करने से गर्भस्राव हो जाता है | भगन्दर रोग मे भी इसके 
दूध का प्रयोग होता है । ?° | 


१८. अर्जुन-- यजुर्वेद, काठकसंहिता ओर अथर्वविद में इसका उल्लेख मिलता 
है । `“ काठक संहिता मे इसके दो भेद दिए है लोहिततूल ओर बश्रुतूल अर्थात्‌ 
लाल ओर भूरी मंजरी वाला । भावप्रकाशनिघण्ठु के अनुसार इसकी छाल का क्वाथ 
हृदयरोगों तथा अश्मरी (पथरी) में सेव्य है । अस्थिभंग ओर रक्तस्राव मे अर्जुन 
की छाल को पीस कर लेप करना चाहिए । यह रुधिर -विकार, क्षत, क्षय, विष, 
प्रमेह, व्रण, कफ ओर पित्त को नष्ट करता हे |? 


१६. अलसाला--अथरवविद मेँ इसका उल्लेख है ।२२ यह एक प्रकार की 
सस्यमञ्जरी (बाल) हे । कौशिकसूत्र मे इसे आल रोग ( एक प्रकार की गोधूम -व्याधि, 
गहर का एक रोग) की ओषधि कहा गया है | *४ ` 

२०. अलाबू-युर्वेद की मैत्रायणी संहिता ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख 
मिलता हे । *“ की अलाबु ओर अलाबृक शब्द भी मिलते है । इसका विशेषरूप 
से सर्पविष में एवं सामान्यता विष के नाशन में प्रयोग होता है । कौशिक सूत्र में 
इसका सर्पविषनाशन में प्रयोग हे । यह लौकी, लम्बा कटू ओर मीठी तुम्बी के लिए 
है । भोवप्रकाश निघण्टु मे इते पित्त एवं कफ-नाशकः, वीर्यवर्धक ओर धातु को पुष्ट 
करने वाला बताया है | *९ 


२१. अवक, .अवका-- यजुर्वेद ओर अथर्ववेद मेँ इसका उल्लेख है | * यह 











२४२ वेदोँ मेँ आयुर्वेद 
४ 

होवाल (सेवार, काई) का प्राचीन नाम हे । यह जल मेँ उत्पन्न होने के कारण शीतल 
ओर अग्निशामक है । अवका क भक्षण करने वाले गन्धर्व-पिशाचों को 'अवकादः' 
कहा गया है । यह शीतल हे ओर दाह, तृषा, पित्त, रुधिरविकार तथा पित्तज्वर को 


हरने वाली है | + 
२२. अवध्नती--कग्वेद मे इसका उल्लेख हे | *६ यह ओषधि अपनी गन्ध . 


ते अनेक विषो को नष्ट करती है ओर काटने वाले कीड़ं को मारती हे । 


२३. अशोक--अथर्वपरिशिष्ट मे अग्नि के उपमान के रूप में अशोक का नाम 
आया है ।*° एसा भी निर्देश है कि अशोक के फूलों को मधु ओर दूध के साथ 
मिलाकर हवन करने से गन्धर्वपद प्राप्त होता हे | 

२४. अश्वत्थ--ऋगूवेद, यजुर्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता 
डे | ४६ यह पीपल है । इसको देवों का निवासस्थल कहा गया है । यह यज्ञिय वृक्ष 
डे | इससे यज्ञ के पात्र बनते हैँ । अथर्ववेद में अश्वत्थ का शत्रुनाशन के लिए 
प्रयोग हआ है । ४२ एेतरेय ब्राह्मण में इसे वनस्पतियों का सम्राट्‌ कहा गया हे | * 
उन्माद रोग मे इसके इन्धन से हवन करते हैँ | यज्ञिय वृक्ष ये कहे गये है- शमी, 
पलाश, खदिर, विकंकत, अश्वत्थ, काएमर्य, उदुम्बर ओर विल्व ।** इसके फल, 
बीज, पत्ते ओषधि के रूप में प्रयुक्त होते दँ । भावप्रकाश निघण्टु मेँ इसे रूपशोधक, 
योनिशोधक, पित्त कफ व्रण ओर रक्तविकार को नष्ट करने वाला कहा गया है | ४ 
इसका दूध बहुत शीघ्र रक्तरोधक, वेदना-शामक ओर शोहर है । इसके कोमल 
पत्रोंकालेप व्रण मेँ हितकारक है । पुराने पीपल पर लगी लाख रक्तरोधक, रंजक 
ओर शीतल होती है | 

२५. अश्ववार, अश्ववाल- यजुर्वेद ओर अथर्ववेद मेँ इसका उल्लेख है | ५९ 
इसका अर्थ काश (सरकंडा) किया गया है | ` 

२६. अश्वावती--कग्‌वेद, यजुर्वेद ओर अथरवविद में इसका उल्लेख है | ५५ 
यह शक्तिवर्धक ओर श्रीवर्धक रसायन है । इसका अरिष्टनाशणन ओर सुरक्षा के लिए 
प्रयोग होता है | 

२७. असिक्नी--अथवविद मे इसका उल्लेख है । “° सायण ने इसका अर्थ 
नीली ओषधि किया है | यह एवेतकुष ओर शरीर पर पडे धब्बों की ओषधि हे । 

२८. अस्तृत--अथवविद मेँ इसका उल्लेख है । “^ इसके मणि (तावीज) को 
अस्तृत मणि कहते हैँ | इसके लभ बताए है--शक्तिवृद्धि, ओज, बल ओर दीर्घायु 
की प्रात्ति, रक्षोनाशन ओर शत्रुनाशन | 
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२६. आधाट-अथवविद मे अर्जुन वृक्ष के साथ इसका उल्लेख है ।*० यह 
संभवतः अपामार्ग का बोधक हे | 


३०. आञ्जन--ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अथर्वविद में इसका उल्लेख है | *° यह 
वृक्ष ओर खनिज दोनों है । यह त्रिककुद्‌ पर्वत पर तथा यमुना प्रदेश मेँ होता था, 
अतः इसे त्रैककुद ओर यामुन कते हँ । अथवविद मेँ इसे पीलिया, धातुरोग, ज्वर, 
कफरोग, हृदयरोग, अंगभेद ओर दछ्ूतरोग में लाभप्रद बताया हे । “° पैप्पलाद संहिता 
मे इसे नेत्रज्योतिवर्धक रक्षोनाशक, दु.स्वप्रनाशक ओर क्षेत्रियरोगनाशक कहा गया 
हे । ५१ ऋग्वेद के “आञ्जनगन्धिं सुरभिम्‌" से ज्ञात होता हे कि अञ्जन का वृक्ष 
सुगन्धित होता है ओर इसकी सुगन्ध पूरे वन को सुगन्धित करती हे । 

३१. आण्डीक-अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है | ** यह अण्डाकृति केन्द से 
उत्पन्न होने वाली जलज वनस्पति है । यह कुमुद हे । मन्त्र मे आण्डीक कुमुद का 
विशेषण है । 

३२. आम्ब--यनुर्वेद की संहिताओं में इसका उल्लेख है । तैत्तिरीय ओर 
काठक संहिता में आम्ब शब्द दिया हे ओर मैत्रायणी में नाम्ब शब्द है | ५५ यह एक 
नीवार आदि कै तुल्य जंगली चावल है । सायण ने इसका अर्थ धान्यविशेष किया 
हे । यज्ञ में डालने के लिए इसका चर (कड़ाही में भूना आटा) बनता था । 


३३. आयती--कऋग्वेद मे इसका उल्लेख है । ५९ यह एक विषनाशक ओषधि 
हे । यह अवघ्नती (सं०° २२) का पयय है | | 


३४. आल, आलक-ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख हे | “५ ऋग्वेद 
में आलाक्ता (आल+अक्ता) का विष में बुञ्ला हआ अर्थ है | अथवविद में भी “अपेहि 
निराल' मे आल या विष को दूर करना अर्थ हे । दोनों स्थानों पर आल विष अर्थ 
मेँ है । कौशिकमूत्र मे दारिल ने “आलः का अर्थ गोधूमव्याधि गेहूँ की एक बीमारी) 
किया है ओर केशव ने यव -गोधूमवल्ली (जौ -गेद्रँ की मंजरी) अर्थ किया है । 

३५. आवयु--अथर्वविद में इसका उल्लेख हे । “° इसका अर्थ सर्षप (सरसों) 
है । इसके बीजों का तेल ओर पत्तों का साग ओषधि के रूप मेँ प्रयुक्त होता है | 
सरसों के तेल में भुना सर्षपपत्र का साग चक्षुरोगग्रस्त पुरुष को विलाने का विधान 
है । इन्हीं रोगो मे सरसों के तेल में भिगोई हुई सर्पषकाण्डमणि बांधने का विधान है । 

३६. आसुरी--अथर्ववेद मेँ इस ओषधि का उल्लेख है । ५९ इस सूक्त के ४ 
मंत्रो मे इसे श्वेतकु की ओषधि बताया गेया है । ९ अथर्वपरिशिष्ट के आसुरीकल्य 
(३५) मे यह स्पष्टरूप से राजिका (राई) के लिए प्रयुक्त हुआ है । भावप्रकाशनिघण्टु 
मे राजिका (राई) का पर्याय आसुरी शब्द है । ^* इसमें इसे खाज -खुजली, कु.का 
नाशक बताया है | धर ध 
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३७. आसखावभेषज--अथर्ववेद में इसका उल्लेख हे । ^^ यह दर्भ (कुष) का 
पर्याय हे । चैप्पलादसंहिता में इसे रोगस्थान, असृकृस्थान ओर आस्रावभेषज कहा 
डे | ६२ यह रक्तरोधक है । यह घाव, चोट आदि पर बांधने से खून बहना रोकता 
हे । भावप्रकाशनिघण्ट में कुश (दर्भ) को त्रिदोषनाशक, शीतल, मूत्रकृच्छ्र चछर, पथरी 
मूत्राय के रोग, प्रदर ओर रुधिरविकार्‌ का नाशक बताया गया हे | 


३८. इक्षु- यजुर्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है । ^“ श्रौतसूत्ौ 
आदि मेँ इक्षुकाण्ड, इष्ुपर्ण, इक्षुशलाका (पुष्प) का उल्लेख टै । पकी ईख रक्तपित्त 
तथा क्षय नाशक, वीर्यवर्धक, बलदायक, कफकारक, मूत्रवर्धक ओर सीतल है । 


३६. इट-यह वर्षा ऋतु का पौधा है । अथर्ववेद मे इसका उल्लेख हे | 
अस्थिभंग आदि में इसके क्वाथ से सकने का विधान है | 


४०. इन्द्राणी-पैपलादसंहिता में इसका उल्लेख है । यह विषघ्न ओषधि 
हे । यह इन्द्रायण या इनारन है | ^" 


४१. इषीका-अथर्ववेद मे इसका उल्लेख हे | ^^ शार आदि से निकाली जाने 
वाली सीक को इषीका कहते हे। यह एक वनस्पति का भी नामे | 


४२. उग्रोषधि-अथर्ववेद में यह दर्भका पयय है ।*° इसका मणिधारण 
आयुष्य बताया गया ह । 


४३. उच्छुष्मा-यैप्पलादसंहिता मेँ इसका उल्लेख है ।*' टीकाकारो ने इसका 
अर्थं कपिकच्छू' किया है । ऋगूवेद (१०.६७.८) मे इसका अर्थ सायण ने अधिक 
शक्तिशाली, बलदायक किया है | 


४४. उत्तानपर्णा --ऋग्वेद ओर अथर्विद में इसका उल्लेख है । ५" 
पाठा या पाढा लता है | सुभगा, देवजूता, सहस्वती, उत्तानपर्णा ये पाठा के पययि 
हँ । इसे वीर्यवर्धक, विषघ्र, रक्षोनाणक, मेधावर्धक ओर गर्भस्थापक कहा गया है | 
यह सपत्नीबाधन, वशीकरण ओर प्रतिवादी पर विजय के लिए प्रयुक्त होती है | 
भावप्रकाश में कटा है कि यह वात, कफ, ज्वर, शूल, वमन, कोढ, अतिसार, हृदयरोग, 
दाह, खुजली, विष, श्वास, कृमि, गुल्म ओर विषैला व्रण इन सबको दूर करती है | ७१ 

४५. उदुम्बर--ययुर्वेद ओर अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है | “` यह गूलर 
है । इसे ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, अतः उदुम्बर को ऊर्जा कहा है | यह 
यज्ञिय वृक्ष है । इसकी समिधा आदि बनती है । बौधायन श्रौतसूत्र (१४.१८) में 
उन्माद रोग मेँ इसके होम का विधान है | अथवविद के १४ मंत्रो मे ओदुम्बरमणि 
का बहत माहात्म्य वर्णित है ।*° इसको पुष्टिकारक, धन -धान्यदायक पशुओं के 
लिए बलदायक ओर दुग्धवर्धक कहा गया हे | भावप्रकाश मेँ इसे ब्रणशोधक, पित्त 
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कफ ओर रक्तविकार का शामक कहा है । यह वायुनाशक ओर पाचक हे | रक्तप्रदर, 
रक्तपित्त ओर रक्तवमन में हितकर है | ५९ | 
४६. उदोजस--कऋग्‌ यजुः ओर अथर्व तीनों वेदों मे इसका उल्लेख है ।*७ 
यह अश्वावती का पयय है । यह ओजोवर्धक ओर शक्तिवर्धक रसायन हे । 
४७. उपवाक, उपवाका-मैत्रायणी आदि संहिताओं मे इसका उल्लेख 
हे । 7 मंत्र में भेषजम्‌" से स्पष्ट है कि इसका ओषधि के रूप मे उपयोग होता 
हे | यह ग्राम्य ओर आरण्य (जंगली) दोनों प्रकार का होता हे | टीकाकारो ने 
` इसका अर्थ इन्द्रयव (इन्द्र जौ) लिया हे । इसके ही कुटजवीज, कुटज आदि नाम 
हें । भावप्रकाश के अनुसार यह त्रिदोषनाशक, ज्वर, अतिसार, तथा कु-विकारों 


को हरने वाला हे। यह अग्निदीपक, बवासीर के मस्सों, र्धिर-विकार, वात, कफ 
ओर शूल को जीतने वाला है| 


पाश्चात्यं के मतानुसार सफेद कुटज की छाल रक्तातिसार (खूनी पेचिश) की 
अत्युत्तम ओषधि हे । सफेद कुटज के बीज ओर छाल विषमचज्वर हरने में सिनकोना 
की तरह है । ज्वर, ग्रहणी (दस्त), रक्तातिसार (खूनी पेचिश), रक्तपित्त; पेट के 
कीडे, दमा, गुर्द में दर्द में हितकर है | हेजा में कै रोकने के लिए छाल ओर बीज 
दोनों का प्रयोग होता हे । प्रसव के बाद योनि (स्रीजननेद्धिय) को दृढ़ करने के 
लिए इसका प्रयोग होता है | काले कुटज कै पत्ते को चबाने से दांतदर्द ठीकहो 
जाता हे । °“ - 


४८. उवर्कि-ऋग्‌, यजुः ओर अथर्वविद में इसका उल्लेख हे | ८° यह ककडी 
ओर खरबूजा के लिए है । शिवस्तुति वाले मंत्रों मेँ मृत्यु के बन्धन से मुक्ति के लिए 
इसकी उपमा दी गयी हे । भावप्रकाश में कच्ची ककड़ी को शीतल, मधुर, रुचिकारक 
ओर पित्तनाशक बताया है । खरबूजे के गुण रै--यह मूत्रकारक, बलदायक, 
कोषटशोधक, स्वादिष्ट, शीतल, वीर्यवर्धक, वात तथा पित्तनाशक हे। ५१ 


४६. उलप--ऋग्वेद ओर अथर्ववेद मे इसका उल्लेख हे |°? उलप शब्द 
तुणविशेष के लिए हे । इसे वीरण कहते हैं । | 


५०. ऊर्जयन्ती--ऋग्वेद ओर पैप्पलादसंहिता मेः अश्वावती के साथ इसका 
उल्लेख है । °? यह ओजस्विता देने वाली कोई रसायन है । 

५१. ऋतजात--अथर्ववेद में इसका उल्लेख है | * यह मधुला का विशेषण 
है । मधुला विषनाशक ओषधि है । ऋतजात को मधुरता देने वाली ओषधि कहा 
गया है | 


५२. ऋतावरी-अथर्वविेद मे ऋतजात के साथ इसका उल्लेख हे ।२ यह 
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अर्थं ३ च 
मधुला का विशेषण है | एक स्थान परर क्रतावरी स शमी व+ हे |` मन्त्र भ 
इसे बडे पत्तों वाला ओर वर्षा में बढ़ने वाला कहा है | यह बालों के लिए हितका 
हे । 

५३. ओक्षगन्धि--अथर्ववेद मे उल्लेख 
उल्लेख हे । इसकी लकड़ी आदि सुगन्धित होती 
होता है । यह कुमिनाशक टै | | 

५८४. ककदन्ती-यैप्पलादसंहिता मे इसका उल्लेख दै | ` यह संभवतः ककतिका 
(अतिबला) है | यह विषनाशक ओषधि है । 
ठे | ^ यह सर्पविषनाशक ओषधि है | 


हे | * गूगल आदि के साथ इसका 
ती हे ओर इसका हवन में उपयोग 


५५. कनक्नक-अथवविद मेँ उल्लेख 
यह संभवतः धतूरे का वाचक दे | 

५६. कद्रू-यैपपलादसंहिता मे इसका वर्णन हे । ° इसके फल काले होते है | 
यह बलास (कफरोग) ओर विसल्पक रोगो की ओषधि हे । 

५७. करीर - तैत्तिरीय संहिता आदि मं इसका उल्लेख है |` वर्णन है कि 
यह सोम्यवृक्ष होता है । इसकी आहूति देने से वर्षा शीघ्र होती हे । यह वर्षा ऋतु 
पँ होता है | अवर्षणं रोकने के लिए कारीरी नामक इष्टि का विधान दै | यज्ञँ मे 
इसके सत्तू का प्रयोग होता है । कौशिकसूत्र मेँ करीर के मूल ओर काण्ड का कृमिरोग 
मेँ प्रयोग बताया गया है | 

इसे करीर या करील कहते हँ । इसके फल, पएूल ओर बीज का प्रयोग होता 
हे | यह दस्तावर है ओर बवासीर, कफ, विष, सूजन ओर व्रण को नष्ट करता है | 
इसकी जड़ ओर शाखा कृमिनाशक है । ˆ यह ऊसर भूमि में अधिक होता है । 
इसमें काटे होते ह | 

५८. कर्वन्धु- यजुर्वेद मेः इसका उल्लेख है । ˆ“ यह बेर टे । इसका चूर्ण 
सत्तू बनाकर यज्ञ में प्रयुक्त होता हे । यह दस्तावर, वीर्यवर्धक ओर पुष्टिकारक है | 
यह पित्त, दाह, रुधिरविकार, क्षय तथा तृषा को नष्ट करता हे । “ 

५.६. कल्मलि-अथर्ववेद मेँ इसकी मणि' का उल्लेख है | २ कल्मलि का अर्थं 
किया गयादहैजो मल को दूर करे | 

६०. काकम्बीर--ऋगृवेद मे इसे एक वृक्ष बताया गया है ।*२ इसके फल 

कौ्ओं को पसन्द आते हैँ । इस मन्त्र में एक महत्त्वपूर्ण बात कटी गयी है कि वृक्ष 
वातावरण को शुद्ध करते हैँ ओर दूषित वायु को नष्ट करते हे । 


६१. कान्दाविष-अथर्ववेद में इसका विषनाशक ओषधियों मे उल्लेख है | १४ 
यह कोई विषैली कन्द है, जो पहाड़ों पर होती है । विषकित्सा मेँ इसका उपयोग 
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बताया गया है । अथर्ववेद कांड ४ में इसे विषनाशक ओषधि बताया है । इसका 
सेवन कराकर बधिया बनाया जाता है | 


६२. काष्मर्य-- यजुर्वेदीय संहिताओं मे इसका उल्लेख मिलता है | १९ 
रक्षोनाशक वृक्ष हे । यज्ञ में इसकी परिधि बनायी जाती थी, जिससे किसी दूषितः 
तत्तत का यज्ञ मे संक्रमणन हो सके । यज्ञिय वृक्षों मेँ यह प्रमुख है । इसकी, सुवा 
आदि बनती थी | 


६३. किंशुक-ऋगूवेद में विवाह प्रकरण मेँ इसका उल्लेख हे | १५ यह पलाश 
(ढाक) हे । इसके लाल फूल होते हँ । विवाह का रथ सजाने मे इसके पूलों का 
उपयोग होता था | 


पलाश का पत्र रसायन है । यह अतिसार (पेचिश), रक्तप्रदर, कृमिशूल एवं 
शूलरोगों में प्रयुक्त होता है । पलाश का फूल मूत्रकारक है । बस्तिदेश पर पुष्पों 
के दलों को बिद्ाकर बांधने से मूत्रकृच्छ्र ओर मूत्राघात दूर होते है । 


६४. किलासनाशन, किलासभ्रेषज--अथर्ववेद मे ये दोनों श्वेतकुष्टनाशक 
नीली आदि ओषधियां है | 


६५. कुमुद-अथर्ववेद में उल्लेख हे | ९° यह जल में होने वाला कमल जैसा 
सफेद फूल हे | 


६६. कुबल- यह आंवले जैसा बड़ा बेर है । ** इसके गुण आदि कर्वन्धु के 
तुल्य है । (देखे ककन्धु) 

६७. कुश-ैत्रायणी संहिता मे इसका उल्लेख हे । \° यह कुश या दर्भ हे | 
यह जल के तुल्य पवित्र है । इससे कुशासन ब॑नते हैँ । यह अत्यन्त पवित्र माना 
जाता है ओर पूजा आदि में प्रयुक्त होता है । यह मेधाजनक माना गया है | यह 
त्रिदोषनाशक एवं शीतल है ओर मूत्रकृच्छ्र, पथरी, तृषा, वस्तिरोग, प्रदर ओर 
रुधिर -विकार का नाशक है । 


६८. कुशर-करगवेद मे शर ओर दर्भ के साथ इसका उल्लेख है । ** सायण 
ने इसको छिद्र वाला सरकंडा बताया है | इसको विषनाशक कहा गया हे | 


६६. कुष्ड--अथर्वविद में कु (कूठ) ओषधि का बहुत महत्त्व वर्णित है । *“ 
कहा गया है कि हिमालय के ऊपर यह ओषधि होती है । नद्यमार, नद्यारिष ओर 
नद्याय इसके पयय हैँ । यह .सोम लता के पास ही होता है | इसे विश्वभेषज 
अर्थात्‌ सब रोगों की चिकित्सा कहा है । यह विशेषरूप से ज्वर-नाशक ओर 
रक्षोनाशक (कृमिनाशक) है । वातविकार, यक्ष्मा, कासष्वास, नेत्ररोग, शिरोरोग, 
आम (आंव) मे प्रयुक्त होता है । यह रसायन ओर वाजीकरण है । पैप्पलादसंहिता 
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मे यह शूलहर ओर विषघ्र बताया गया टै । + यह सुगन्धित हे ओर सर्वरोग -ओषधि 
मं पठित हे । अथर्वपरिशिष्ट में धूप में भी इसका प्रयोग बताया है । ` कौशिकूत्र 
में इते गर्भदंहण (गर्भ को स्थिर करने वाला) कटा दे । १° केशवपद्धति में तगर 
आदि के साय धी में मिलाकर वशीकरण के लिए इसका लेप विहित दै । "^ 
केषावपद्धति में ही कुष्ठचूर्णं को नवनीत मे मिलाकर लेप करने से शिरोरोग, राजयक्ष्मा, 
कोढ़ ओर सर्वागवेदना में लाभ बताया हे | १ 
भावप्रकाश के अनुसार कूठ स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक, वातरक्त, विसर्प, खांसी, 
कुरोग, वात ओर कफ को हरने वाला है | ** प्रो० खोरी (२. च. 1410 +) के 
अनुसार यह कफ, एवात, विसूचिका ओर अजीर्ण मेँ व्यवहृत होता हे । पुराने 
चर्मरोगों मे उपयोमी है । गुलाब जल में मिध्रित कूठ का लेप शोथयुक्त हाथ, पैरो 
ओर उदरशोथ में तथा शिरोरोग मेँ प्रयुक्त होता है | कूठ का मलहम क्षत (घाव) 
के लिए हितकर है | *° 
७०. कूदी-अथवविद मे इसका वर्णन है | ** यह वशीकरण मेँ निर्दिष्ट है | 
इसको कुदी ओर कुटी भी कहते हैँ । इसे बदरी (बेर) मानते हैँ | 
७१. कृष्णल-मैत्रायणी संहिता आदि मे इसका उल्लेख ह | ** यह गुंजा या 
चोँटली है । इसका सुवर्ण आदि तोलने मेँ प्रयोग होता है । यह आयु ओर तेज 
की वृद्धि करता है | 
७२. केशबरृहणी, केशवर्धनी- अथववेद मेये दोनों पययिवाचीके रूपें 
उल्लिखित हैँ | ** यह बालों को बढ़ाने वाली ओर बालों की जड़ को मजबूत करने 
वाली ओषधि है | यह नितत्नी ओषधि है । “^ पैणलाद संहिता मेँ केशवर्धनी का 
केश बढ़ाने के अतिरिक्त पलित (बाल सफेद होना), शीर्षरोग, खालित्य (गंजापन), 
जायान्य ओर उदररोगों मे भी इसका उपयोग बताया हे । “° 
७३. क्याम्बू, कियाम्बु--कगूवेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख है | ° यह 
जलीय पौधा है । यह शीतवीर्यं ओर दादशामक है । यह शीतलता रखने के लिए 
लगाया जाता है | 
७४. क्रकोष्मा-यैप्पलाद संहिता' मे इसका उल्लेख हे । *‹ यह विषनारएाक 
ओषधि है | 
७८. क्रमुक, कृमुक-ैत्रायणी आदि संहिता्ओं मे इसका उल्लेख है । “° 
यह क्रमुक ओर कृमुक दोनों लिखा जाता है । यह तूती वृक्ष है । इसकी लकड़ी 
सै धनुष बनते थे, अतः धनुष को कार्मुक कहते है | कौशिकसूत्र मे इसे सर्पविषनाशक 
बताया गया है | ५१ 


९४८ 
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७६. क्लीबकरणी-अथर्ववेद में बेल आदि पशुओं को बधिया बनाने की 
ओषधि का वर्णन है | ˆ इसका नाम नहीं दिया है | 


७७. क्लिप्तभेषजी--अथवविद में पिपली (पीपर) को विक्षेप या उन्माद रोग 
की चिकित्सा बताया हे | ` ` भावप्रकाश मेँ इसे भूख बढ़ाने वाली, वीर्यवर्धक, हलकी 
रेचक, खासी, ज्वर, कोढृ, प्रमेह, गल्या, बवासीर, प्लीहाशूल ओर आमवात को नष्ट 
करने वाला बताया हे |“ 


७८. क्षुम्प--यह बरसात मे होने वाला कुकुरमुत्ता है । कृपण को क्षुम्प की 
तरह नष्ट करने का उल्लेख हे | 


७६. कषेत्रियनाशनी--अथर्ववेद मे इस वीरुत्‌ (लता) को आनुवंशिक रोगों 
को दूर करने वाला बताया हे । ` ` इस सूक्त मे लता का नाम स्पष्टरूप मेँ नहीं दिया 
है । इसमें जौ ओर तिल की मंजरी का ओषधिके रूप में प्रयोग लिखा है | 
पैप्पलाद संहिता में आनुवंशिक रोगों के अतिरिक्त इसे हदयशूलहर, रक्षोघ्न, केशवर्धक 
तथा पीलिया ओर शीर्षरोगं मे लाभप्रद बताया हे | 


८०. खदिर--ऋग्‌, यजुः ओर अथर्व तीनों वेदों मे खदिर का उल्लेख है । ५२ 
यह चैर वृक्ष है । इसका सारभाग अस्थिवत्‌ दृढ़ होता हे । यह ओजवर्धक हे । 
अथर्ववेद में इसका सारभाग मणि के तुल्य तेजस्विता के लिए बांधने का निर्देश 
हे । *£ पैप्पलादसंहिता मे इसका प्रयोग कुष ओर विष के नाशन मेँ हे | *° ` 


भावप्रकाश निघण्टु में इसके गुण बताए है--यह दांतों के लिए हितकारी हे । 
खुजली, खांसी, कृमि, प्रमेह, ज्वर्‌, ब्रण, पवेत, सूजन, आम, पित्त, रुधिरविकार, 
पांडुरोग, कोढ़ ओर कफ को नष्ट करता हे । ““ 

पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि खैर बलप्रदं ओर रसायन है | बच्चों के 


आमातिसार (आंव आना), रक्तातिसार (खूनी पेचिश), विषमज्वर (फ्लू) ओर 
सरायुदुर्बलता में सेव्य है । मसूडों में दर्द, प्रदर ओर रक्तत्लाव में हितकर हे | 


१. खर्जूर-तैत्तिरीय, मैत्रायणी ओर काठक संहिता मे इसका उतल्लेख ह । ^“ 
यह खजूर है । इसे फलों में उत्तम मानां है । वैदिक संहिताओं में इसे "शीर्षाणि" 
कहकर शीर्षवत्‌ माना है । यज्ञो में इसके सत्तू का प्रयोग विहितं है 1 यह वीर्यवर्धक 
बलदायक, वातपित्तनाशक, कफ, ज्वर, अतिसार, खांसी, श्वासरोग,दमा ओर मूर्च्छा 
के लिए हितकर है |^ 


८२. खल्व--यजुः ओर अथर्व वेदों मे इसका उल्लेख हे | ५४ यह चना हे । 
उबाले हृए चने पित्त ओर कफ को नष्ट करते हँ । भिगोये हुए चने हत्के ओर कफ- 
पित्त के नाशक हैँ | 
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८३. गर्मुत्‌- तैत्तिरीय संहिता आदि मेँ इसका उल्लेख हे । ““ यह जंगली 
मूंग (५५१ एदा) हे । यज्ञ में इसका चरु बनता था । मूंग कफ ओर पित्तनाशक, 
ज्वरनाशक ओर नेत्रो के लिए हितकारी है | ^ 

८४. गवीधुक, गवीधुका, गवेधुका, गवेधुक-तेत्तिरीय संहिता आदि में 
इसका उल्लेख है । ^ यह जंगली गदँ हे | इसका सत्तू बनता था । यह वीर्यवर्धक, 
बलदायक, पित्तनाशक ओर आयुवर्धक हे । ^“ 


८९५. गुल्गुलु, गुग्गुलु-तैत्तिरीय संहिता, अथर्ववेद आदि मै इसका उल्लेख 
हे | `` यह गूगल है | इसका यज्ञ मेँ तथा धूप के लिए प्रयोग होता था | अथर्ववेद 
का कथन है कि इसकी सुगन्ध जहोंतक फेलती है, वहां तक यक्ष्मा आदि रोग नहीं 
होते हँ । यह रक्षोघ्न (कृमिनाशक) है । यह बलवर्धक रसायन, भूख बढ़ाने वाला 
ओर सूजन, बवासीर, गंडमाला, कृमिरोग, प्रमेह, पथरी ओर कु को नष्ट करता 
हे |^ श्री वाट के अनुसार यह कुट, वात, फिरंगरोग मेँ लाभप्रद हे | वातव्याधि, 
गलगण्ड ओर चर्मरोगों में व्यवहृत होता है । पुराने घावोँ मे बहुत ही हितकर हे | 


६. गोधूम -- यजुर्वेद, तैत्तिरीय संहिता, पैपलादसंहिता आदि में इसका 
उल्लेख है |^" यह गेहूँ है । यज्ञ-कार्यो में इसके चूर्ण ओर सत्तू का प्रयोग होता 
था । इसके अपूप (पूआ) आदि पकवान बनते थे | यह वातपित्त हरने वाला, 
वीर्यवर्धक, बलदायक, दस्तावर, पुिकारक ओर आयुवर्धक हे | 


८७. धृताची--इसका ऋगवेद, तैत्तिरीय संहिता ओर अथर्वविद में उल्लेख 
हे । “° ऋग्वेद मे इसका घृतपूर्णं अर्थ हे । यजुर्वेद मे अप्सरा का नाम है । अथर्ववेद 
मे यह लाक्षा का पयय है ओर सर्पविषनाशक ओषधि है । राजनिघण्टु (१.२) में 
कन्या ओर घृताची नाम बड़ी इलायची के दै | 


८८. चणक- यजुर्वेद ओर अथर्ववेद मेँ चने के लिए खल्व शब्द है । 
केशवपद्धति मेँ अरूषी, उदर ओर गण्डुलक (कृमिरोग) मेँ कृष्ण चणक (काले चने) 
केहोम का विधान है | ९५ 

८६. चिति, चित्ति-पैणपलादसंहिता मेँ उल्लेख है । यह दुःस्वप्रनाशक कहा 
गया है । “° कौशिकसूत्र मे यह शान्त वृक्षो मे परिगणित ह । 

६०. चीपुदरु--अथर्वविद मे इसका उल्लेख है |° यह चीड़ का वृक्ष है । 
पाठान्तर शीपुद्रु है । यह विद्रधि, बलास, रक्तपित्त, विसर्पं ओर हृदयरोग की 
ओषधि है | 


६१. च्युकाकणी-पैपपलादसंहिता मे उल्लेख है । ५९ यह रक्षोघ्न, विषघ्न ओर 
कृमिघ्न ओषधि बतायी गयी हे | 
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६२. जंगिड-अथर्ववेद में इसका विस्तृत उल्लेख है ।५° इसके मणिधारण 
का विधान है | इसको विश्वभेषज (सब रोगों की चिकित्सा) का गया है । इसको 
आयुष्य, कृत्यानाशक ओर रक्षोघ्न कहा गया है । यंह आशरीक, विशरीक, बलास, 
पृष्ट्यामय (पसली का दर्द), सालभर रहने वाले ज्वर की चिकित्सा है । विष्कम्भदूषण, 
सहस्रवीर्य, कृत्यादूषि, विश्वभेषज, सहस्वान्‌ इसके पयय है । यह दो प्रकार का 
बताया गया है--आरण्य (जंगली) ओर कृष्य (कृषिजन्य) । दारिल ओर प्रो कैलण्ड 
जंगिड का अर्थं अर्जुन वृक्ष लेते है । (देखो अर्जुन शब्द सं° १८) 


६३. जम्बीर, जाम्बीर, जाम्बील, जाम्बिल--जम्बीर के ये नाम यजुर्वेद, 
मैत्रायणी, काठक आदि संहिताओं मे मिलते है ।५* जम्बीर से जंगल को प्रसन्न 
रखने की कामना की गयी है । यह जंबीरी नीबू है । भावप्रकाशनिषण्ठु में इसको 
कन्न से पेट दर्द, खांसी, प्यास, आमसंबन्धी दोष, हृदय की पीडा, भूख न लगना 
आदि रोगों का नाशकं बताया गया है । यह खटा है ओर वमन (कै) को रोकता 
हे । कृमिनाशक है | ५" 


६४. जर्तिल- तैत्तिरीय संहिता आदि में इसका उल्लेख है । ५१ यह जंगली 
तिल है । इसका यवागू (लपसी) बनता थां । 


£५.जलाषभेषज--ऋगूवेद ओर अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है । ७* यह कोई 
जलीय ओषधि है । रद्र को जलाषभेषज कहा गया हे, क्योकि वह जल से सभी 
रोगों को दूर करते हैँ । जलाषभेषज जलचिकित्सा का पयय है | टब बाथ आदि 
जलचिकित्सा के अन्तर्गत आते हैँ । निरक्त मेँ जल ओर जलाष शब्द को पयय 
माना है । रद्र जलचिकित्सा के प्रवर्तक है | 


६६. जीवन्ती---अथर्वविद मे इसका उल्लेख है । ५“ सायण ने इसका अर्थं ` 
दिया है कि यह सदा हरी -भरी सजीव रहती है, अतः इसे जीवन्ती कहते हँ | यह 
पाटा या पाठा ओषधि है | केशवपद्धति में केशवृद्धि के लिए इसके फलः का 
मणिबन्धन निर्दिष्ट है | ५९ 


£&७. जीवला--अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है ।*‡ जीवला का अर्थ 
है-- जीवनी शक्ति देने वाली । सायण ने कीं इसका सहदेवी ओर करीं पाठा 
ओषधि अर्थ दिया है | 


६८. तलाशा, तलाश-अथर्ववेद मे उल्लेख है । “° यह बहुत ऊँचा पेड़ होता 
है, .अतः उन्नति के लिए इसकी उपमा दी गयी है । इसका मणिबन्धं भी विहित 
है ।५€ यह तालीश वृक्ष है । इसे तालीसपत्र भी कहते दहै । यह अरुचि, आम, 
अग्निमान्य ओर क्षयरोगं का नाशक है । `` यह सदा हरा रहता है । सिन्धु नदी 
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के तीरस्थ प्रदेशों से लेकर भूटान तक पाया जाता है | प्रो° खोरी के अनुसार यह 
दमा, रक्तपित्त, मृगी एवं अन्य आशक्षेपमूलक पीडार्ओं में प्रयुक्त होता है | 


€ ६. तस्तुव--अथर्ववेद में यह सर्पविषनाशक ओषधि है । ` * यह संभवतः 
कटुतुम्बी (कड़वी तोरई या लौकी) हे | 


१००. ताजदुभङ्ग--अयर्ववेद मे यह आसानी से टूटने वाला वृक्ष है |? 
सायण ने इसका अर्थ एरण्ड लिया है | यह बहूत आसानी टूट जाता हे | 


१०१. ताबुव--अथवविद मेँ यह सर्पविषनाशक ओषधि है । * यह संभवतः 
कटुतुम्बी (कडवी तोररई या कडवी लौकी) हे | 


१०२. ताष्टधि-अथर्ववेद में रक्षोनाशन (कृमिनाशनः मे तृष्टाघ (सरसों की 
डंडी) की बनी समिधाओं से यज्ञ का विधान दहे | 

१०२३. तिल- यजुर्वेद की विभिन्न संहिताओं में ओर अथर्ववेद मेँ इसका 
उल्लेख हे । ° यह ग्राम्य ओर जंगली दोनों प्रकार का होता है । जंगली तिल को 
'जर्तिल' कहते हँ | तिल का तेल निकाला जाता है | तिल के डंठल को "तिलपिञ्जः 
कहते टै । अथर्वपरिशिष्ट मेँ इसके तीन प्रकार बताए है--एवेत, कृष्ण, गोमूत्रवर्ण 
ओर इनके गुण अपरिमित बताए है । * केशवृद्धिकरण, केशदुढीकरण ओर केएाजनन 
के लिए तिल माष (उडद) आदि कृष्ण अत्न के भक्षण का विधान है |^ तिल के 
लिए "तिर" शब्द भी मिलता है | ९ 

भावप्रकाशनिषण्टु मे तिल तीन प्रकार का बताया गया है-सफेद, काला, 
लाल । काला तिल सर्वोत्तम ओर वीर्यवर्धक हे , सफेद मध्यम ओर लाल निकृष्ट | 
तिल बलदायक, बालों के लिए हितकर, त्वचा के लिए हितकर, दुग्धवर्धक, व्रणरोग 
मे हितकर, दांतों को उत्तम करने वाला, मूत्र को कम करने वाला, वातनाशक, अग्नि 
को दीप्त करने वाला ओर बुद्धिवर्धक है |५ 


१०४. तिल्वक-मेत्रायणी संहिता मेँ इसका उल्लेख है । ° इसकी लकड़ी वज्र 
के तुल्य दृढ़ एवं कठोर होती है । यज्ञ में इसका यूप बनता था । यह तिनिश वृक्ष 
दे । इसके पेड़ बड़े होते हैँ ओर आकृति मेँ बबूर से मिलते -जुलते है । यह कफ- 
पित्त, रुधिर -विकार, कोद, प्रमेह, एवेतकु, दाह, व्रण, पाण्डु रोग ओर कृमि का 
नाशक है | € 


१०५. तीक्ष्णशुंगी-अथवविद में यह अजशंगी का पयय है । {° इसके फल 
उग्र गन्ध वाले ओर सींग की तरह होते है | यह जल में होने वाली ओषधि है | 
यह संभवतः शंगाटक (सिंघाडा) का बोधक है | 


१०६ तृष्टा, तृष्टिका--अथर्ववेद ओर पैप्पलादसंहिता में इसका उल्लेख 
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हे । ** विषा, विषातकी, घुणजम्भनी, आखुजम्भनी इसके पयय है । सायण ने इसे 
बाणापर्णीं ओर दारिल ने शरपुंखा कहा है । यह चूहा ओर घुन मारने की दवा हे | 
यह विषैली दवा है ओर वर्जित हे। विषातकी से विषैली ओर परिवृक्ता से त्याज्य 
ओषधि ज्ञात होती है | तृष्टिका से ज्ञात होता है कि यह जलन पैदा करती है ओर 
प्यास बढ़ती हे | 


०७. तृष्टाघ--अथवविद मे यह सरसों के लिए है ।*२ सरसों के तेल में 
भीगी समिधाएं कृमिनाशक है | 


०८. तेजन--ऋग्वेद ओर अथवविद मेँ यह बांस ओर सरक्डे के अर्थ में 
आया है |*° इसके डंडे से खेत आदि नापे जाते थे । वांस के पत्ते आर्तवं 
रजःसखावकारी हैँ । इससे वंशलोचन निकलता हे | यह कफरोग, खांसी, ए्वास ओर 
ज्वर में प्रयुक्त होता है । बांस के कोमल पत्तों का साग बनता है । इसकी गांठे 
का क्वाथ लोकिया (प्रसव के बाद योनिमार्ग से निकलने वाला पदार्थ) को रोकता 
हे । इसके पत्तो का रस खून रोक्ता हे | 


१०६. तौदी-अथर्वविद में यह विषनाशक ओषधि हे | १५ 


११०. तौविलिका-अथर्ववेद में उल्लेख हे ।*\ त्सिमर ग्रिफिथ ओर 
हविटनी इसे एक ओषधि मानते है | 


१११. ज्रायमाणा-अथर्ववेद में यह पाठा ओषधि के लिए है | ७ इसके 
अन्य पयय है-- सहदेवी, सहमाना, सहस्वती आदि | | 


११२. त्रिवृत्‌ त्रिगुण (तिहरा) के अर्थ में है | रक्षार्थं इसके मणिधारण .. 
का विधान है ।` इस त्रिवृत्‌ मे तीन धातुओं के धागों का मिश्रण होतादहै। ये 
धातुएं है--सुवर्ण, रजत ओर लोह (सोना, चांदी, लोहा) 


११३. दर्भ--ऋग्‌, यजुः ओर अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है । ` ` ऋग्वेद में 
यह शर ओर कुशर के साथ आया है | यह कुश है. | शतकाण्ड, सहस्रकाण्ड 
सहस्रपर्ण, सहस्रवीर्यं ओर दुक्च्यवन इसके पयय हैँ | यह श्रे ओषधि है | अथर्ववेद 
मे इसको मन्युशमन अर्थात्‌ क्रोधनाशक, आयुवर्धक, विषघ्न ओरं बलवर्धक कहा 
है । यह रक्तस्राव ओर जलोदर रोग का नाशक है । पैणलादसं हिता मे इसे विषघ्न 
रक्षोघ्न ओर रोगनाशक कहा है तथा इसका प्रयोग सर्पविष, दुःस्वप्र, वृष्चिकविष 
शिरःशूल, पर्वशूल ओर उदरशूल में निर्दि्ट है ।२° भावप्रकाशनिषण्टु मेँ इते 
त्रिदोषनाशक, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, तुषा, वस्तिरोग, प्रदर ओर रधिरविकार का नाशक 
बताया हे | °“ 


अथर्वविद मेँ तीन सूक्तं मेँ दर्भमणि का माहात्म्य बताया गया है | ` ` कुश की 
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मणि बांधने से दीर्घायु, तेज, जरामृत्यु, जीवनरक्षा, शत्रुनाश आदि लाभ बताए गए 
हं | मैत्रायणी संहिता में इसे जलीय ओषधि कदा गया हे | 

११४. दशवृक्ष-अथवविद में उल्लेख हे | २, सायण ने दशवृक्ष से पलाश, 
उदुम्बर आदि दस वक्षो का ग्रहण किया है । इनके दुकंडों से बनी मणि को दशबृक्षमणि 
कते हँ । इस मणि को सन्धिवात या गथिया मेँ लाभकर माना गया हे | 


११५. दिप्सौषधि--अथर्ववेद में उल्लेख है ।* यह संभवतः मोथा या 
नागरमोथा है | इसके लिए लिखा है कि सूअर इसे नाक से खोद कर निकालता 
हे | यह रक्षोनाशक ओर कृत्यानाशक हे | 


११६. दुश्च्यवन--यह दर्भ (कुश) का पयय है । १६ इसकी मणि के धारण 
का विधान है | (देखो दर्भं ११३) 

११७. दूर्वा--कग्‌ यजुः ओर अथर्व वेद में इसका उल्लेख हे । `^ यह दूब 
है । अषाढा, सहमाना, सहस्रवीर्या, सहस्रकाण्डा, शतमूला, शर्ताकुरा, अघद्दिष्टा, 
एापथयोपनी आदि इसके पयय हैँ | यह देवजाता वीर्त्‌' (दिव्य लता) कटी गयी 
है । ऋग्वेद में इसे मेधावर्धक ओर कुमतिनाशक कहा है । अथर्ववेद में इस 
पापनाशक ओर शापदोषनाशक कटा है | ** आंगन मेँ इसे लगाने का उल्लेख हे | 
हरी दूब कफ पित्त, रुधिरविकार, विसर्प, तृषा, दाह तथा त्वचा के रोगो को नष्ट 
करती है | पाश्चात्य मत है कि यहकै रोकने के लिए दी जाती है | मूत्रकारक 
होने से मूत्रकृच्छ्र रोग में सेवन करने योग्य है | संकोचक होने से यह नाक से 
रक्तलाव ओर शखर आदि के घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयुक्त 
होती हे । ° 

११८. देवमुनि--अथर्ववेद में अपचित्‌ (अपची, गंडमाला) की चिकित्सा में 
देवमुनि की जड के प्रयोग का विधान हे | २ 

११६. धव-अथर्विद में यह अश्वत्थ ओर खदिर के साथ पठित है |२० 
इसके वृक्ष से लाक्षा (गोद) निकलती है । °" 

१२०. नघारिषा--अथर्ववेद में यह पाठा का पर्याय है |*२ (देखो 
जीवला €७) 

१२१. नड- ऋग्वेद ओर अथवविद मेँ उल्लेख है | ** यह तालाब के किनारे 
होने वाला नरसल है । यह यक्ष्मनाशक कहा गया हे | 


१२२. । नद्य, नदयमार, नद्यारिष-अथरवविद में. ये तीनों नाम कुष (कूठ) 
ओषधि के है | ** कुछ विद्वानों ने नदमार ओर नद्यारिष के स्थान पर नघमार ओर 
नघारिष पाठ माना है | 
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१२३. नलद--अथर्ववेद में उल्लेख है । ° वशीकरण ओर सांमनस्य के लिए 
इसका प्रयोग होता है । यह उशीर या खसखस दहै । ` 


१२४. नलदी-यह कृमिनाशक ओषधि हे । *\ गूगल आदि के साथ इसका 
उल्लेख है । 


१२८. नितत्नी-यह केश बढ़ाने वाली ओर बालों को दृढ करने वाली ओषधि 
है । * देवी, चुपुणीका इसके पर्याय है । यह भूमि .के नीचे कैलने वाली ओषधि 
हे । इसे खोदकर निकालते हें | 


१२६. नीलागलसाला-सायण ने इसका अर्थ सस्यमंजरी किया है | *° 


१२७. नीवार- यजुर्वेद मे उल्लेख है । यह नीवार, तित्नी या जंगली धान 
हे । < यह शीतल ओर पित्तनाशक है | वात ओर कफ बढाता हे | 


१२८. नीविभार्य--अथर्वविद मे उल्लेख है ।** सायण ने इसका अर्थ 
एवेत-पीत सर्षप (सरसों) किया है। इसको गर्भिणी नीवि अर्थात्‌ अपने नाडे या कमर 
मे बांधकर रखे । यह उग्रहोताहै ओर गर्भकी रक्षा करता है| 


१२६. न्यग्रोध-यजुः ओर अथर्व वेद मे उल्लेख हे ।*२ यह वट या बडु 
हे । इसकी डालियां नीचे आकर जमीन में फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेती है । 
अतः न्यग्रोह से न्यग्रोध है । यह दाह, व्रण ओर योनिदोष नष्ट करता हे | 
आमरक्तातिसार (खूनी पेचिश), सूजाक ओर शुक्रक्षीणता में प्रयुक्त होता हे । हाथ - 
पैर फटने मेँ इसके दूध का प्रलेप हितकर हे । यह दांतदर्द की महौषधि हे | 

१३०. न्यस्तिका--अथ्वविद में उल्लेख है । ` सुभगंकरणी, सहस्रपर्ण इसके 
पयय हैँ । सायण ने इसे शंखपुष्पी माना है । यह सौभाग्यवर्धक है । पति-पत्नी ` 
के प्रेम को सुदृढ करती है । इसके सैकड़ों पत्ते होते हैँ । 


१३१. परुषवार--अथवविद में सर्पविषनाशन मे इसका प्रयोग हे |" 


१३२. परुषाह्म-अथवविद में उल्लेख है । ` ` दारिल ने इसका पलाश वृक्ष 
अर्थ किया हे । *° शत्रुनाशन में इसका प्रयोग हे । 


१३३. पर्ण-कग्‌, यजुः ओर अथर्विद मे इसका उल्लेख हे । ` < यह पलाश 
वृक्ष (ढाक) के लिए है । अथवविद मेँ पर्णमणि को बल, आयु, समृद्धि ओर लोकप्रियता 
के लिए धारण करने का विधान है । ` पलाशपत्र रसायन है । यह अतिसार 
रक्तप्रदर ओर कृमिशूल रोगों मेँ प्रयुक्त होता है । पत्तों का उष्ण लेप घाव के सुजन 
को दूर्‌ करता है | 

१३४. पलाश- यह पलाश (पर्ण) है । अथर्ववेद मे उल्लेख है ।** यह 
यज्ञिय वृक्ष ढाक है | यज्ञ में इसकी परिधि ओर यूप बनाए जाते है । इससे गाढ़ा 
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नियसि (गोद) निकलता हे । कौशिकसूत्र मेँ इते बुदधिवर्धक बताया गया दे । जलोदर 
मे इसके लेप का विधान हे । केशव ने इसे सर्वरोगभैषज्य कहा है । ° कृमिरोग 
मेँ इसका प्रयोग होता है । (देखो पर्ण १३३, 

१३५. पाकटूर्वा--ऋगवेद में यह परिपक्व दूर्वा के लिए हे | «° इसके गण 
र्वा के तुल्य है । (देखो दूर्वा ११७) । अथर्ववेद मेँ पाकदूर्वा के स्थान पर शाण्डदूर्वा 
पाठ है | ^* संभवतः दोनों का अर्थ पकी दूब ही हे | 

१३६. पाटा, पाठा-इसके ये दोनों नाम ह | ऋगूवेद ओर अथर्वविद में 
इसका उल्लेख है | ५५ ऋग्वेद में सपत्नीवाधन(सौत पर विजय) ओर वशीकरण में 
इसका प्रयोग हे | उत्तानपर्णा, सुभगा, देवजूता, सहमाना, सहीयसी, सहस्वती, ये 
इसके पयय हैँ । यह वीर्यवती, विषघ्न, रक्षोघ्न, बुद्धिवर्धक ओर गर्भस्थापक की 
गयी है । अथर्ववेद मेँ प्रतिवादी पर विजय के लिए इसको धारण करने का विधान 
है | विवरण के लिए देखो उत्तानपर्णा (संख्या ४४ | 

१३७. पिंग-अथरववविद में पिंग ओर बज का उल्लेख है | <^ पिंग पीली 
सरसों है ओर बज सफेद सरसों । इन्दं नीविभार्य (कमर में बांधना) कहते है | 
गर्भिणी के गर्भदोष-निवारण के लिए इते बांधा जाता हे । यह गर्भनाशक कृमियों 
को नष्ट करता है | यह गर्भरक्षक ओर गभशिय -संकोचक है | देखो बज १५६ 
ओर सर्षप २५६) । 


१३८. पिंषती--ऋग्वेद में यह सर्पविषनाशक ओषधि दै । “ 


१३६. पिष्पल--कऋग्वेद मे इसका उल्लेख हे । “° यह पीपल वृक्ष ओर उसके 
फल के लिए प्रयुक्त हआ है । (देखो अश्वत्थ २४) 

१४०. पिष्पली-अथरवविद मे इसका उल्लेख हे | “< यह पीपर है । अथर्वविद 
मे यह रसायन, क्षिप्तभेषजी, अतिविद्धभेषजी, वातीकृतभेषजी कही गयी है । समस्त 
वातव्याधियों मे इते खिलाने का विधान हे । यह मेधावर्धक हे । भावप्रकाशनिघण्टु 
मे इसके गुण बताए दै भूख बढ़ाने वाली, वीर्यवर्धक, रसायन, श्वास, खांसी, ज्वर, 
कोद, प्रमेह, गुल्म, बवासीर, प्लीहाशूल ओर आमवात को नष्ट करने वाली है | 
नवीन अनुसंधानोँ के अनुसार यह उष्ण, वातनाशक, मृदुरेचक ओर रसायन है | 
यह खासी, ग्रहणी, जीर्ण कफ रोग, प्लीहा -यकृत्‌ -वृद्धि, आमवात, कटिवात आदि 
रोगों मे व्यवहृत होती है । पाषाणभेद के साथ इसका प्रलेप स्तनो पर देने से दुध 
अत्यधिक, पैदा होता है | ९° 


१४१. पीतुदाह--काठक, कपिष्ठल संहिता ओं मे इसका उल्लेख है । ९१ इसके 
अन्य नाम वेदो मे आए है--पीतदार, पूतुद्रु, पूत, पूतुदारु । यह देवदारु है । कुछ 
इसे खदिर (खैर) मानते हैँ । अथर्ववेद मेँ इसे 'अमीवचातनः' (रोगनाशक भेषज) 
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कहा गया हे | देवदारु वायुनाशक ओर मूत्रप्रद हे | यह ज्वर, शोथ, अश्मरी आदि 
मूत्रपथ -संबन्धी पीडाओं में सेव्य है । देवदार का क्वाथ गोनोरिया, सिफिलिस ओर 
गल्या मे सेव्य है | इसका तेल रसायन है । यह पुराने चर्मरोग ओर कु मेँ सेवन 
किया जाता है | चोट, घाव में भी इसका तेल लगाया जाता है | २ 


९१४२. †ला-अथर्ववेद मेँ उल्लेख हे । ^° यह एक सुगन्धित वनस्पति है | 
गुल्गुलु (गूगल), नलदी (खसखस) आदि के साथ इसका पाठ है । गुल्गुलु, पीला, 
नलदी, ओक्षगन्धि ओर प्रमन्दनी, ये पांचों सुगन्धित द्रव्य ह ओर इनका यज्ञ में 
उपयोग होता है । यह कृमिनाशक ओर रक्षोनाशक हे | 


१४३. पीलु-अथवविद ओर पैप्पलादसंहिता मे इसका उल्लेख है | ९४ इसके 
फल कबूतर को बहुत अच्छे लगते है । पैप्पलाद संहिता में इसे रक्षोनाशक, 
पिशाचनाशक ओर कृमिनाशक बताया है । इसकी मणि दीघयु के लिए बंधी जाती 
हे । भावप्रकाश में इसे शीतफल कटा है । इसके गण बताए है- यह मलभेदक, 
गुल्मनाशक ओर त्रिदोषनाशक है | ^“ 


१४४. पुण्डरीक-ऋगवेद ओर अथवविद मे उल्लेख हे । «^ सफेद कमल को 
पुण्डरीक कहते हे । यह तालाबो में होता है । हृदय को पुण्डरीक-सदृश कहा गया 
हे । हृदयपुण्डरीक मे आत्मा का निवास बताया गया है । कमल के गुण है प्यास, 
दाह, रुधिरविकार, फोड़ा, विष, विसर्प को नष्ट करता है | सफेद कमल शीतल, 
मधुर, कफ ओर पित्त का नाशक है | ९५ 


१४५. पुनर्नवा, पुनर्णवा--अथर्ववेद में उल्लेख है |° यह गर्मी मँ सूख 
जाती हे ओर बरसात में पानी पडते ही पुनः हरी हो जाती है, अतः इसे पुनर्नवा 
कहते हैँ | यह सफेद ओर लाल दो प्रकार की होती है । यह अग्निदीपक है ओर 
पाण्डुरोग, सूजन, विष, कफ ओर उदररोगनाशक है । पाचक, मूत्रल ओर 
कफनिःसारक है । यह सूजाक, शोथ, कामला, मूत्रकृच्छ्र मेँ प्रयोज्य है | विषधर 
कीडों के काटने में ओर बिच्छू के काटने में इसका लेप महौषधि है | ^£ 


१४६. पुष्कर-ऋग्‌, यजुः ओर अथर्व वेद में इसका उल्लेख है ।*° इसका 
अर्थं कमल हे | तालाब (पोखर) भी इसका अर्थ है । ऋग्वेद मे कमल के मधु 
(९८187) का वर्णन हे | इसके बड़े पत्तों का भोजनादि के लिए पात्रके रूपमे भी 
प्रयोग किया जाता है । भावप्रकाश निघण्टु के अनुसार यह शीतल, वर्ण को उत्तम 
बनाने वाला हे | यह कफ, पित्त, प्यास, दाह, रुधिर -विकार, फोडा, विष ओर विसर्पं 
को नष्ट करता है | सफेद कमल शीतल, मधुर, कफ ओर पित्त का नाशक है | 
पुष्करमूल वात ओर कफ से होने वाले ज्वर को दूर करता है तथा शोथ, अरुचि, 
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एवास ओर पसली के दर्द को दूर करता है | पुष्करमूल ओर कूठ के गुण प्रायः 
समान हँ । पुष्करमूल के अभाव में कूठ लिया जाता टे । 

१४७. पुष्कला, विष्कला-यैषपलादसंहिता में यह गर्भप्रसावक ओषधि कटी 
गयी है | ५ 

१४८. पुष्पा--अथर्ववेद में अरुन्धती आदि के साथ इसका उल्लेख है |. ^ 
केशवपद्धति में भंगराज आदि के साथ कुष्ठरोग मेँ इसके लेप का विधान हे | न 

१४६. पूतद्र--अथर्ववेद मे उल्लेख है ।*‡ यह देवदार है । इसके पतु, 
पूतुदारु, पीतदारु आदि नाम है । देखो पीतुदारु १४९ 

१९०. पूतीक, पूतिक-तैत्तिरीय संहिता आदि मेँ उल्लेख है । ` * इसके लिए 
ऊतीक शब्द भी आता है | दही जमाने के लिए इसका उपयोग होता है | यह 
सोमलता की प्रतिनिधि लताविशेष है । निघण्टु मेँ इसे रोहिष तृण कटा हे । यह 
लाल घास है । इसको ही (आदार' भी कहते हे | 

१५१. पूतुदारु--यह देवदार हे । * (देखो षीतुदारु १४१) 

, १५२. पैदूब-अथर्ववेद मेँ उल्लेख है |` यह विषघ्न ओषधि हे । मन्त्र में 
कटा गया है कि इस ओषधि से सर्प को वश मेँ किया गया | इससे ज्ञात होता हे 
कि यह ओषधि सर्प का विष रोकती है ओरसर्पको वशम कर लेती हे । 

१५३. प्रतिसर-अथवविद के २२ मन्त्रौ में इस मणि का महत्व वर्णित हे | 
यह रोग आदि को हटाती दै, अतः प्रतिसर नाम है | इसका दूसरा नाम "साक्त्य 
मणि" है | सक्त तिलक वृक्ष को कहते है, उसकी लकड़ी से यह मणि बनती है । 
इसे शत्रुनाशक, बलवर्धक, रक्षोनाशक ओर कृत्यानाशक कहा गया है | यह तिलक 
वृक्ष हे | 

१५४. प्रतीचीनफल-अथर्वविद मेँ यह अपामार्ग (चिरचिटा) का पयय है * 
इसके फल का मुंह नीचे की ओर होता है । (देखो अपामार्ग ६} 

१५५. प्रमन्दनी, प्रबन्धिनी-अथर्ववेद मे गगल आदि पांच सुगन्धित द्रव्यों 
मे इसका उल्लेख है | " अतः यह कोई सुगन्धित ओषधि ज्ञात होती है । यह होमद्रव्य 
हे । पैप्पलादसंहिता मेँ ्रबन्धिनी' ओषधि का उल्लेख हे । ^ संभवतः प्रमन्दनी का 
ही दूसरा नाम प्रबन्धिनी है | दारिल ने इसे “इन्दुक' कहा हे । 

१५६. प्रियंगु -यह कंगु, कंगुनी या कंगनी हे । ` यह ट्टे अंगों को जोडती 
हे । पौषिक, भारी ओर अत्यन्त कफनाशक है । यह घोड़ों के लिए लाभप्रद है |` 

१९७. प्रेणी--अथवविद मेँ उल्लेख है । ˆ यह सौभाग्यकारक कोई ओषधि 
हे | यह पारस्परिक प्रेम बढाती है| 
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१५८. प्लक्ष-यनुर्वेद ओर अथर्वविद मेँ उल्लेख है {° यह पिलखन, पाकर 
या पाखर है । यह न्यग्रोध (बड़) आदि वानस्पत्य -चतुष्टय मेँ है । अन्य तीन 
है--अष्वत्थ (पीपल), भद्र (चीड), खदिर (चैर) । इन चारों से लाक्षा (गोद) 
निकलती है । तैत्तिरीय संहिता में प्लक्ष के लिए प्रक्ष शब्द हे । यह व्रण, योनिदाह, 
दाह, रक्तविकार, सूजन ओर रक्तपित्त का नाशक है | 

१५६. बज-अथर्ववेद में उल्लेख है | *\ यह सफेद सरसों के लिए है | यह 
रक्षोनाशक, कु्नाशक, गर्भरक्षक ओर गभशिय -संकोचक है । पिंग (पीली सरसो) 
के साथ इसे देने का विधान है । (देखो पिंग १३७) 

१६०. बदर-यचुर्वेद मे उल्लेख है । “° यह बेर हे । इसके सत्तू का भी 
उपयोग होता था | भेषजम्‌" कहठने से स्पष्ट है कि इसका चिकित्सा मे भी उपयोग 
टोता था । यह दस्तावर, वीर्यवर्धक, पुष्टिकारक है । रुधिरविकार, क्षय ओर तषा 
को नष्ट करता हे | पाश्चात्य मतदहेकि बेर की छाल प्रदर ओर अतिसार मे ताल- 
बीज के साथ दी जाती है । सिल पर पिसे बेर या गूलर के पत्ते जहरीले कीडे कै 
काटने में लाभप्रद है | इसके प्रलेप से कच्चा फोड़ा पक जाता है |** (देखो 
ककन्धु ५) 

१६१. बश्रु-अथवविद में उल्लेख दै । “° यह सहस्रपर्णी (शंखपुष्पी) का 
विशोषण है । शंखपुष्पी के तीन भेद है--श्वेतपुष्पी, रक्तपुष्पी ओर नीलपुष्पी । 
किन्तु शंखपुष्पी से एवेतपुष्पी का ग्रहण होता है | यह दस्तावर, मैधा के लिए हितकर, 
वीर्यवर्धक, बल ओर अग्निवर्धक है । यह मानसिक रोगों को, कोद, कृमि ओर विष 
को नष्ट करती हे । यह रसायन हे ओर सरायुतन्तुओं के लिए लाभकर है | इसका 
रस उन्माद, दुर्बलता ओर गंडमाला मे लाभ देता है | *९ 

१६२. बला-पैप्पलाद संहिता में उल्लेख है । ˆ यह रसायन , बलवर्धक, 
विषनाशक ओर प्रमेहनाशक है | 

१६३. बलासनाशनी, बलासभेषज-अथर्विद मे इन दोनों का उल्लेख 
है । “° यह बलास (कफरोग) को नष्ट करती है | यह हडियों के, पवो के ओर हृदय 
के रोगों को नष्ट करती है | 

१६४. बल्बज--ऋग्‌, यजुः, अथर्व वेदों मे उल्लेख है | “< यह तृणविशेष है । 
इससे रस्सी, चटाई, आसन, खाट, कुर्सी आदि बनते हँ । जलीय स्थल मेँ होता है । 
उपनयन में मूंज के अभाव में इसकी मेखला बनती है | 

१६५. बिभीतक, बिभीदक, विभीदक, विभीतक--ऋग्‌, यजुः ओर अथर्व 
वेदों मे उल्लेख है । "° यह बहेरा या बेडा है । ऋग्वेद में विभीदक शब्द है । 
आयुर्वेद मे इसे बिभीतक भी लिखते हैँ | यह त्रिफला मेँ प्रयुक्त तीन द्रव्यो में से 
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एक है । अन्य दो द्रव्य है--आमलकी (आंवला) ओर टरीतकी (टरडा) । यह 
कफपित्तनाशक, दस्तावर ओर वासी को नष्ट करता हे । नेत्री ध लिए ४ हितकर, 
बालों को बढाने वाला ओर स्वरभेद को नष्ट करता हे । गलक्षत मेषी मे भूनकर 
चूसना चाहिए । यह अतीसार, शोय, अर्ण, कुष्ट ओर प्लीहावृदधि में सेवन करने 
योग्य हे ।** (देखो अक्ष शब्द १) 

, ओर अथर्व वेदों मे हे | २* यह बेल हे | इसको 

१६६. विल्व--यजुः ओर अथर्व वेदों में उल्लेख ट । ड्‌ 
पवित्र वृक्ष माना हे । इसकी प्रकाणा से उत्पत्ति बतायी हे । पका बेल रसायन ओर 
रेचक हे । इससे बवासीर के रोगियों को लाभ होता है । यह कन्न की उत्तम दवा 
हे । अधपके वेल का क्वाथ अतिसार (दस्त), रक्तातिसार(खूनी पेचिश) ओर आम 
(आंव) मेँ उपयोगी है | पके बेल का शर्बत अपच या कन्न दूर कच्ता टे | बेल 
का भुरव्वा दस्त ओर पेचिश की घरेलू दवा है 1“ 

१६७. विस--अथर्ववेद मे उल्लेख है । ९४ यह पद्यमकन्द ठं । मूत्रकृच्छ्र या 
मूत्रावरोधमें विस्र काप्रयोग होता टै | यह मधुर, वर्धकः दाह ओर रक्तविकार 
का नारक हे | भसीडे मेँ भी यही गुण होते ह । " 

१६८. भङ्ग, भङ्गा--अथर्ववेद में उल्लेख है । ` ` यह भाग दै । आयुर्वेद 
मे इसे भङ्गा कहते हे । इसके अन्य नाम है--भंगा, गंजा, मादनी, विजया, जया । 
पुरुष जाति के भांग के पत्ते को पीस कर पीते हँ | खीजातिके भाग से गांजा लिया 
जाता है | इससे चरस बनाते ह । भांग को सूजाक ओर ग्रहणी मं प्रयोग करते 
हे. मलद्रार पर भांग का लेप करने से ववासीर की पीडा शान्त होती हे | सिर 
पर भांग के लेप से रूसी दूर होती है । यह दैजा में विशेष लाभप्रद है । *“ 


१६६. भद्र--अथर्ववेद में पांच लाक्षा (गोद, लीसा वाले वृक्षो मे इसका 
उल्लेख हे । २, यह चीड हे । चीड की लकड़ी सीधी ओर साफ कटती है तथा इससे 
लीसा निकलता है । इसकी लकडी यज्ञ मे काम आती हे । 


१७०. भूर्ज-मेत्रायणी ओर काठक संहिताओं में इसका उल्लेख है । ^^ यह 
भूर्ज वृक्ष है । यह हिमालय के ऊँचे स्थानों पर होता टै । इसकी. छाल को भोजपत्र 
कहते हैँ । इसकी छाल कागज तथा सूखे केले के पत्तो के तुल्य होती हे । प्राचीन 
समय में भूर्जपत्र परं ग्रन्थ आदि लिखे जाते थे । यह कर्णयोग, पित्त, रक्तविकार 
तथा विष का नाशक दहै | *° 


१७१. मण्डूकी--अथर्ववेद में उल्लेख है । ** यह मण्डूकपर्णी ओषधि है । 
यह ब्राह्मी ओषधि का ही एक भेद है । यह रसायन ओर मूत्रकर है । मूत्रे््रिय 
ओर जननेद्धिय पर इसका विष प्रभाव होता है । मण्डूकपर्णी का मूल मुलहढी के 
साथ ज्वर ओर रक्तातिसार (खूनी पेचिश) मेँ सेवन कराया जाता हे । मण्डूकपर्णी 
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का मूल उष्ण ओर रसायन होने से खसरा आदि चर्मरोग, खुजली, कु, गण्डमाला 
आदि रोगों में व्यवहृत होता है । इसकी पुलटिस या प्रलेप सिफिलिस एवं अन्य 
क्षतो में उपयोगी है । °? | 

१७२. मदावती--अथर्ववेद मेँ यह मदकारक ओषधि है | *२ यह संभवतः 
द्राक्षा (अंगूर) है । अंगूर की शराब मदकारी होती है | 


१७३. मदुघ, मधूलक--अथर्ववेद में उल्लेख है । २* यह स्वाद मेँ मधुर होती 
हे । इसके अन्य नाम है मदुग, मधुदुघ । यह ज्येष्ठी मधूक, जेटीमध, मुलहटी 
हे । इसकी जड़ मीठी होती है । यह कफनिःसारक ओर कुछ रेचक है । यह 
स्वरभेद, गला बैठना, स्वरतन्त्री में दोष, मूत्रनली के दोष, जुकाम, खासी में लाभप्रद 
है । यह सनाय के साथ देने से रक्तार्श (खूनी बवासीर) मेँ लाभ करता हे | ४ 

१७४. मधुक, मधू--अथर्ववेद मे इसे मधुजाता, मधुला, मधू आदि कहा 
है । °“ यह वचा या कुलंजन है । अथर्वपरिशिष्ट मे मधुक की समिधा का उल्लेख 
हे । विषनाशन में इसका उपयोग होता है । (देखो मदुघ १७३) 


१७५. मधुजाता--अथवविद मेँ यह मधू या मधुक का विशेषण हे । *° सर्प 
आदि के विषनाशन मे इसका उपयोग होता हे । (देखो मधुक १७४) 


१७६. मधुमती-अथर्ववेद मे यह जीवला ओषधि के लिए है । * सायण 
ने इसे कीं सहदेवी ओर करीं पाठा ओषधि माना हे । (देखो जीवला ६७) 


१७७. -मधुला---अथर्ववेद मे यह सर्पविषनाशक ओर मच्छर मारने की दवा 
हे । “< सायण इसे मदुघ (सं ° १७३) का पययि मानते हँ । यह वचा या कुलंजन 
है । यह मुखणशुद्धि ओर मुखमाधुर्यं के लिए हे | 

१७८. मधूक--शांखायन गृह्यसूत्र मे इसका उल्लेख हे । *° यह महुआ हे | 
इसके फल मीठे होते है । महए की शराब भी बनाई जाती है । महए की गुठली 
के तेल का साबुन बनाने मे उपयोग होता है | इसके पूल का रस रसायन हे | 
गंडमाला ओर वातरोगों में बहुत लाभकर है । महए के फूल का रस क्षुधावर्धक 
हे । इसके फूल पोषक ओर मादक हैँ । यह अतिसार ओर ग्रहणी मेँ लाभप्रद हे | 
इसके फूल के क्वाथ को शक्र के साथ पान करने से प्यास, पेचिश, खांसी दूर होती 
हे । इसका तेल सिरदर्द, चोट ओर चर्म रोगों मे दिया जाता है ।*“ 


१७६. मधूलक-अथवविद मे यह मुँह में मिठास दोने वाली ओषधि हे "° 
सायण ने इसका अर्थ जलमधूक वृक्ष का पूल लिया है । यह सुलदटी हे । 

१८०. मशकजम्भनी--अथर्ववेद में यह मधुला ओषधि हे ।*२ (देखो मधुला 
१७७) 
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१८१. मसूर-- यजुर्वेद मे उल्लेख टे । “‡ यद ममर हे । यह शीतल, हल्की, 
कप पित्त ओर रुधिरविकार एवं ज्वर की नाशक हे । 


१८२. महावृक्ष-अथर्ववेद में उल्लेख टै । “` महावृक्ष का अर्थटे फल वाला 
विशाल वृक्ष | खादिर गृह्यसूत्र के टीकाकार ने इसका अर्थ उदुम्बर (गूलर) किया 
हे । यह रक्षोनाशक कहा गया है । (देखो उदुम्बर ४५ 


१८३. माष- यजुर्वेद ओर अथवविद में उल्लेख हे । “° यह उडद है | इसको 
अमेध्य ओर अयज्ञिय कटा गया है । यज्ञ में इसे नदीं डालते है । यह बलप्रद, 
वीर्यवर्धक, दुग्धवर्धक, अर्श (बवासीर) एवं श्वासरोग का नाशक हे । यह भारी ह, 
मल -मूत्र की अधिक प्रवृत्ति कराता हे तथा कफ ओर पित्त बढाता हे, अतः अमेध्य 
(अपवित्र) माना गया है 1“ 


१८४. माषपर्णी, पृशिनिपर्णी--अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त मे पांच मंत्र में 
पुशिनिपर्णी का उल्लेख है | “^ पृषनिपर्णी को टी माषपर्णी ओर चित्रपर्णी कहते हैँ । 
ट्सके पत्ते चितकबरे होते टै | प्रो० रोठ ने इसे लक्ष्मणा ओषधि माना है| यह 
गर्भपात (00111011) रोकने की दवादै | केव ने कौशिकसूत्र मे इसे गर्भस्लाव 
(1115८112) से पीडित सियो के लिए बहुमूल्य ओषधि बताया है । "° यह 
गर्भनाशक कृमियों को नष्ट करती है । अथर्ववेद मे इसे चर्मरोगहर, रक्षोनाशक, 
रक्तशोधक, गर्भपोषक, दीपक ओर पाचक कटा गया हे | कण्वजम्भनी, सहस्वती, 
सहमाना इसके पर्याय हैँ । कुरु आदि रोगों मे इसे पीसकर लेप करने का विधान 
हे | इसे वात, पित्त कफ तीनों दोषो का नाशक कहा गया है | भावप्रकाश में 
लक्ष्मणा को पुत्रजननी का है । पत्रजननार्थं सफेद कटकारी का प्रयोग अचूक पाया 
गया है | भावप्रकाश में लक्ष्मणा से एवतेपुष्पा कटकारी, जिसके पत्त पर लाल रंग 
के बिन्दु हों, लिया गया है | इसके सेवन से अवश्य पुत्र-प्रात्ति होती हे | ^“ 


१८५. मुञ्ज--कग्‌, यजुः ओर अथर्व वेदों मे इसका उल्लेख हे । “` यह मूँज 
हे । यह जलप्रधान ओर पित्तनाशक कटा गया है | «* अथर्ववेद में रक्तस्राव (खून 
बहना) रोकने के लिए इसका प्रयोग बताया गया है | काठकसंहिता मेँ इसे ऊर्जा 
(शक्ति) का स्वरूप माना गया है | मूूंज की मेखला, रस्सी, आसन आदि बनते हैँ | 
इसकी जड़ो में सांप आदि विषैले जीव छिपे रहते हैँ । यह पवित्र घास है | इसके 
ही आधार पर मूजवत्‌ पर्वत का नाम पड़ा है | उपनयन मेँ मूज की मेखला धारण 
की जाती हे | यह दस्त, पेचिश, ज्वर, मूत्रकृच्छ्र (सूत्र कठिनाई से उतरना) आदि 
रोग, नेत्ररोग, बवासीर, कु आदि रोगों को ठीक करता है | यह शीतल, वीर्यवर्धक, 
दाह, तृषा, आंव, मूव्ररोग, नेत्ररोग ओर्‌ त्रिदोष को नष्ट करता है । यह वीर्यस्तम्भक 
ओर पौष्टिक है |^ 
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१८६. मुलाली--अथर्वविद मे उल्लेख हे ।«* सायण ने इसे मृणाली कहा 


हे । संभवतः यह कोई स्वतन्त्र जलीय ओषधि है । 


१८७. यक्ष्मनाशनी--अथर्वविद मे यह जल (आपः) का विशेषण हे । ५, जल 
रोगनारक है | 

१८८. यव--ऋग्‌, यजुः ओर अथर्ववेद मेँ उल्लेख है । ‡ यह जौ हे | 
अथर्ववेद में जौ ओर चावल को भेषज कहा है | जौ मे प्राणशक्ति है ओर चावल 
मे अपानशक्ति |° जौ को सर्वध्रे अत्र माना गया है | पैप्पलादसंहिता मेँ यव 
का बड़ा महत्त्त बताया गया हे | “^ जौ वैद्य है | जौ का सत्तू पीने वाला महाबली 
होता है । इससे सत्तू, यवागू, मन्थ, यवौदन, पायस आदि बनते थे | यवमणि ज्वर 
तथा अनेक रोगों का नाणक है । जौ शीतल, मधुर, बुद्धि ओर अग्नि का वर्धक, 
बलकारी है | यह कंठरोग, त्वचारोग, एवास, खांसी, रुधिरविकार ओर तृषा को नष्ट 
करता हे |^“ 

१८६. यवस--यट वन मेँ होने वाली जौ के तुल्य वनस्पति हे । यह पशुओं 
के चारेकेरूपमें काम आती 


१६०. यवाष-काठकसंहिता में उल्लेख है । जवासा है | इसमे बहुत 
तीक्ष्ण कांटे होते है | इनके चुभने से बहत कष्ट होता है । इससे एक प्रकार का 
गोद निकलता दै, उसे मैत्रा (1410) कहते है | इसके पेड को उबालने से एक 
प्रकार की एकरा निकलती है, इसे चरक ओर सुश्रुत में "यासशर्करा" कहा है । यह 
रेचक, मूत्रप्रद ओर कफनिःसारक हे | रुधिरविकार, कोट, खांसी, वातरक्त, वमन 
ओर ज्वर को नष्ट करता हे | 


१६१. रजनी- अथर्ववेद में यह श्वेतकु, पलित (बालों का श्वेत होना) 
आदि की चिकित्साके रूपमेँ वर्णित है |“ यह रंगने के लिए है | कौशिकसूत्र 
मे दारिल ने इसे मेथिका" (मेथी) बताया है । केशव इसे "हरिद्रा" (हल्दी) मानते 
हैँ । हल्दी अर्थं अधिक उपयुक्त है | 

१६२. रामा--अथर्विद में रामा ओषधि का उल्लेख है | ** सायण ने इसका 
अर्थ भंगराज लिया है । अन्य ओषधियों के साथ इसका श्वित्र (श्वेत कुरू) ओर 
पलित (बाल सफेद होना) में प्रयोग होता है । इसके प्रयोग की विधि बतायी गयी 
हे कि सूखे उपले से श्वित्र प्रदेश को रगड़े ओर जब रक्त आने लगे तब भुंगराज, 
हरिद्रा, इन्द्रवारुणी ओर नीलिका को पीस कर लेप करे | पलित में पके बालों को 
काला करने के लिए लेप करे । अथर्ववेद के दो सूक्तं (१.२३ ओर २४) मे 
एवेतकुषटनाणन में इसका प्रयोग बताया है | 

१६३. रोपणाका-अथवविदमें इसका उल्लेख है । ^ सायण ने इका अर्थ 
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काशक पक्षी किया हे । इसका अर्थं सारिका (मैना) पक्षी भी किया जाता हे | 
केशव इसे एक वनस्पति मानते हैँ । यह कामिला (पीलिया) रोग की चिकित्सा 
तायी गयी है | 

१६४. रोहणी- अथर्ववेद में इसका उल्लेख टै । ५५ सायण ने इसका अर्थ 
लाक्षा (गोद, लाख, लीसा) लिया है | यह टूटी ृड़ी को जोडने ओर घावों को भरने 
में प्रयुक्त होती दै । 

१६५. रोहितक त्रायणी संहिता मेँ इसका उल्लेख हे । *" यह यज्ञिय वृक्ष 
हे । इसका यूप बनाया जाता था | उपनयन में इसके दण्ड का विधान हे | 


१६६. लाक्षा--अथर्वविद में इसका उल्लेख है | ५5 इसके अन्य नाम दिए 
है-- अरुन्धती, सिलाची, स्परणी, निष्कृति । यह टूटी दड़ी को जौडने ओर घाव, 
चोट आदि को ठीक करने में प्रयुक्त होती टै । यह प्लक्ष, न्यग्रोध, भद्र, अश्वत्थ, 
खदिर, धव आदि से प्रत्त होती है | यह लाल रंग की होती है । यह व्र आदि 
रंगने के भी काम आती है | केशणवपद्धति (२८.४) में शास्राघात, रक्तस्राव ओर 
हड्डी टूटने में लाक्षा के जल से सेचन का विधान दै । 


१६७. लिबुजा-ऋग्वेद ओर अथर्वविद मेँ इसका उल्लेख है । ˆ यह पेड 
पर चद़ने वाली एक बेल टै | 


१६८. वचा-अथर्वपरिशिष्ट मेँ इसका उल्लेख हे ।५* वचा को वच भी कहते 
हें । इसके भावप्रकाशनिघण्ट्‌ मेँ अन्य नाम दिए है--उग्रगन्धा, षड्ग्रन्था, शतपर्विका, 
ुद्रपत्री, जटिला, उग्रा, लोमशा आदि । घुडवच, सफेदवच, खुरासानी वच, महाभरी 
वच (कुलंजन), अकरकरा ये सब वच की जाति के हैँ | इसकी गंध उग्र होती हे । 
यह अग्निवर्धक है, मलमूत्र को शुद्ध करती है | कन्न, अफरा, शूल, अपस्मार 
(मृगी), कफ, उन्माद ओर वात को हरने वाली है | वच अल्प मात्रा मेँ पाचक है| 
कब्ज ओर पेट पलना मेँ उपकारी है । बच्चों के पेटदर्द में लाभकारी है | इसका 
क्वाथ (काढा) कपकपी वाले ज्वर में हितकर है । खांसी ओर एवास रोगो मेँ विशोष 
लाभप्रद हे । बच्चों के अजीर्णं ओर पेट फूलने में नाभि पर इसका लेप लाभकारी 
हे | वचं को बालवच देने से दांत का चबाना बन्ददहो जाता है ओर दांत शीघ्र 
निकलते हैँ |° यह विषनाशक है | यह स्मरणशक्ति ओर वाकृशक्ति को बढ़ती 
हे । कौशिकसूत्र मे दारिल ने वचा का अर्थं वासा ओषधि लिया है | 


१९६६.वंश-- ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख है ।५* यह 
वांस है । भावप्रकाशनिघण्टु मे इसके अन्य नाम दिए है-त्वकृसार, तृणध्वज, 
शतपर्वा, वेणु, मस्कर, तेजन आदि | यह दस्तावर, वस्तिशोधक ओर मलकछेदक हे | 
यह कफ, पित्त, कोढ़, रुधिरविकार, व्रण ओर सूजन को नष्ट करता है | बांस के 
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पत्ते रजःस्रावकारी ह । वंशलोचन शक्तिप्रद, टोँनिक ओर शीतल है | इसका 
कफरोग, क्षय, खांसी, शवासरोग एवं ज्वर में प्रयोग होता है | इसके पत्तों का रस 
रक्तरोधक हे | ५७४ 


२००. वट-अथर्ववेद में इसका उल्लेख हे । ५“ इसको न्यग्रोध (बडु) 
कहते हैँ । अथर्ववेद में न्यग्रोध का भी उल्लेख है । बड़ की शाखाएं नीचे की ओर 
आकर भूमि मे प्रविष्ट होकर नए वृक्ष का रूप धारण कर लेती है । दृढता ओर 
विस्तार के कारण यह क्षात्रधर्मं का प्रतीक है । राजा भी इसी प्रकार बढ़े ओर 
फैले । बड़ के अन्य नाम है न्यग्रोध, रक्तफल, स्कन्धज, क्षीरी, बहूपाद आदि । 
यह कफ, पित्त व्रण, विसर्प, दाह ओर योनिदोष को दूर करता है । ५५ निघण्टु ग्रन्थों 
के अनुसार इसका उपयोग इन रोगों को दूर करने में होता है--दाह (जल जाना) 
तृषा (प्यास), मूर्च्छा (बेहोशी), रक्तपित्त (खून की कै), कफ ओर पित्त के रोग | 
मधुमेह, सूजाक, शक्रक्षीणता, योनिरोग, दस्त, पेचिश, दांतदर्द; गल्या का दर्द, व्रण 
(घाव) आदि में भी यह उपयोगी हे | 


२०१. वरण- अथर्ववेद मे अनेक मंत्रो मेँ इसका उल्लेख है । ` इसको वरुण 
भी कहते है । इसके अन्य नाम है वरुण, सेतु, तिक्तशाक, कुमारक । इसको 
हिन्दी में वरना या वरूण कहते हैँ | वरुण की छाल पाचक, शक्तिवर्धक, रेचक है | 
यह अश्मरी (पथरी रोग) को नष्ट करती है | इसकी छल का काढा पथरी को 
गलाकर मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है । यह मूत्रदोष, मूत्रकृच्छ्र (कष्ट से मूत्र 
आना), वातगुल्म (गष्िया) ओर रक्तविकार को ठीक करता है पैर के तलवे में 
सूजन होने पर इसके पत्तों का लेप किया जाता है । यह राजयक्ष्मा ध. ए.) को 
ठीक करता है । यह रक्तशोधक है ओर वातरोगों को दूर करता हे । यह विष-का 
प्रभाव नष्ट करता हे । पथरी रोग के लिए यह अत्युत्तम ओषधि हे । ` तपैदिक दूर 
करने के लिए इसकी लकड़ी की माला (मणि) गले मेँ बंधी जाती है | 


२०१. वातीकृतनाशनी--इसका अथर्ववेद मेँ उल्लेख है । ° यह विषाणका 
का विशोषण है । यह वातरोगों को नष्ट करती है । मंत्र मेँ विषाणका का दूसरा 
लाभ बताया गया है कि यह आनुवंशिक रोगों को भी नष्ट करती है | 


२०३. वातीकृतभेषजी--अथविद में यह पिप्पली (पीपर) का पयय है | 
पूरे सूक्त मे तीन मंत्रों में पीपर का महत्व वर्णित है । इसे वातरोग ओर उन्माद ` 
रोग की चिकित्सा बताया है | मंत्र में यह भी कहा गया हैकिंजो पीपर का सेवन 
करता हे, वह कभी रोगी नहीं होता |“ मंत्र में कहा गया है कि यह महाव्याधियों 
की चिकित्सा है । भावप्रकाशनिघण्दु मे भी इसका बहुत गुणगान है । यह रसायन 
हे, वीर्यवर्धक है, भूख बढ़ाती है, बुद्धिवर्धक है । हरी पीपर पित्तनाशक है ओर सूखी 
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पीपर पित्तकारक है | हरी पीपर पित्तनाशक है ओर सूखी पीपर पित्तकारक हे | 
पीपर एवास रोग, खां सी, ज्वर, कु, प्रमेह, गुल्म (प्लीहा या तिल्ली बढ़ना), बवासीर, 
प्लीहा -शूल ओर आमवात को नष्ट करती है । जीर्णज्वर ओर मन्दाग्नि मे पीपल 
गुड़ के साथ खाना उपयुक्त है । गुड की मात्रा दुगुनी होनी चादिए्‌ । गड के साथ 
पीपर खाने से ांसी, अजीर्ण, अरुचि, एवास, हृदय, के रोग, पाण्डुरो ओर कृमिरोग 
नष्ट होते हैँ | नव्यमत है कि पीपल उष्ण, वातनाशक, रेचक ओर रसायन है | यह 
खांसी, दस्त, पेचिश, पुराना कफरोग, तिल्ली ओर जिगर की वृद्धि, आमवात, कटिवात 
आदि रोगों मे व्यवहूत होती है | पाषाणभेद के साथ इसका स्तनो पर लेप करने 
से दुध अत्यधिक पैदा होता है | 


२०४. वालदुच्छ-यैप्पलादसंहिता मेँ इसका उल्लेख हे । ` यह कोई सुगन्धित 
ओषधि है | 


२०९. विकङ्कत, विकङ्कतिका-मैत्रायणी संहिता ओर अथ्वविद मेँ इसका 
उल्लेख हे । ° मैत्रायणी का कथन दहै कि अग्रि की ज्योति निकल कर इसमें प्रविष्ट 
हो गयी । इससे ज्ञात होता है कि इसकी लकड़ी मेँ आग्रेय गुण हैँ | यह पवित्र 
यज्ञिय वृक्ष है | इसमें काटे नीं होते ओर यह कोमल वृक्ष है | यज्ञ मेँ इसके बने 
यूप ओर विभिन्न पात्रों का उपयोग होता था । इसकी समिधा यज्ञ में डाली जाती 
थी । इसकी सुवा (चम्मच) बनती थी । यह यज्ञ मेँ घी डालने के काम आती थी | 


२०६. वितन्त्री-पेप्पलाद संहिता मेँ इसका उल्लेख हे । ˆ यह ओषधि पृथिवी 
से खोदकर निकाली जाती है | 

२०७. विबाध-अथर्वविद मेँ यह जंगिड वृक्ष का पयय है ।*° दारिल ने 
जंगिड का अर्थ अर्जुन वृक्ष किया हे । प्रो ० कैलेन्ड भी इसे अर्जुन वृक्ष मानते है | 
यह पवित्र ओर शान्त वृक्ष माना जाता है | 


२०८. विशफ-अथर्वविद मेँ इसका उल्लेख है |“ “ दुलोक को इसका पिता 
ओर पृथिवी को माता कहा गया है | इसमे ज्ञात होता है कि यह कोई वर्षाकाल 
मे होने वाली ओषधि है । इसे विष्कन्ध (शारीरिक कुरूपता, अंगदोष) की चिकित्सा 
कहा गया है | 

२०६. विश्वभेषज, विश्वभेषजी--करगूवेद मे वायु को विश्वभेषज अर्थ्‌ 
सब रोगों की चिकित्सा कहा गया है |ˆ वायु अर्थात्‌ शुद्ध वायु के सेवन ओर 
प्राणायाम से सारे रोग नष्ट होते है | इसी प्रकार जल को विश्वभेषजी कहा है | ९२ 
जल से सारे रोगों की चिकित्सा हो सकती है ओर इससे सारे रोगो को दूर किया 
जा सकता है | 


२१०. विषदूषण, विषदूषणी--अथर्थवेद मे इन दोनों का उल्लेख है । ४ 
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तौदी ओर घृताची नाम की ये ओषधियां विषनाशक हैँ | कुछ ओषधियां शीघ्र विष 
उतारती है, उन्हें उग्र विषदूषणी कहा टै । बड़ी इलायची को घृताची कहते हें । 

२११. विषा- तैत्तिरीय ब्राह्मण में विषा का उल्लेख है | ** यह बाणापर्णी 
(एरपंखा) का विशेषण है । इसका अर्थं सायण ने "व्यापक किया हे | 


२१२. विषाणा, विषाणका-विषाणा बुरे स्वप्र ओर बुरे विचारों को नष्ट 
करने वाली ओषधि है । ^ विषाणका वातव्याधियों ओर आनुवंशिक रोगों को नष्ट 
करती है | ** इसे रक्नोनाशक ओर कृमिनाशक कटा गया हे । सहस्रचक्षु इसका 
विशोषण है । इसका लेटिन नाम शाला) ५ ऽ१1*९७11८ (जीम्नेमा सिल्वेस्टर) हे | 


२१२. विषातकी--अथर्ववेद मे इसका उल्लेख हे । “° यह एक विषैली ओषधि 
है | यह कडवी है ओर जलन पैदा करती है । यह प्यास बढ़ाती रहै | यह बाणापर्णी 
(शरपुंखा) का विशेषण हे | 


२१४. विष्कन्धदूषण--अथर्वविद मे यह जंगिड का विशोषण है । ˆ: दारिल 
ने जंगिड का अर्थं अर्जुन वृक्ष किया है । इसके मणिधारण का विधान हे । यह 
एारीरिक विकृतियों को (विष्कन्ध) दूर करता है । यह आयुवर्धक, शत्रुनाशक, 
कृत्यानाएक, रोगनारक ओर विश्वभेषज कहा गया हे । अथर्ववेद में इसके मणिधारण 
का बहुत महत्त्व वणित हे | 


२१९५. विहदहल-अथर्ववेद मेँ इसका उल्लेख हे । `° यह सर्षप (सरसो) का 
पिता कहा गया है । सरसों के बीजों का तेल ओर इसके पत्तो का साग ओषध रूप 
मे प्रयुक्त होता है । चक्षुरोगग्रस्त को सरसों के तेल में पकाया हुआ सरसों के पत्ते 
कासाग खिलाने का विधान दहै | 


२१६. वीरिण, वीरण, वैरिण- ऋग्वेद मे इसका उल्लेख है । \* यह एक 
प्रकार की घास है | यह कहा गया है कि जहाँ कुश ओर वीरण अधिक होतेरहैः 
वँ भवन बनाना अधिक उपयुक्त है | यह ऊषर भूमि में अधिक होता हे । एवेतकु् 
मे सफेद फूल वाले वीरण की इषीकाओं के बांधने को विधान हे । अपचित (गंडमाला) 
ओर राजयक्ष्मा में इसकी तावीज बांधने का विधान है | 


२१७. वीरोदीक-पेणपलादसंहिता मे इसका उल्लेख हे । ** इसकी जड़ को 
पीसकर मुख पर लगाया जाता हे । यह सौमनस्यजनक ओर वशीकरण है । 

२१८. वृश्चिकजम्भन--यैप्पलादसंहिता मे इसका उल्लेख है । ›* यह विच्छ 
मारने ओर विच्छ के विष का प्रभाव नष्ट करने वाली ओषधि हे | 


२१६. वृष--कठ ओर काठक संहिता मे इसका उल्लेख है । `” वृष ओर 
यवाष (जवासा) गर्मी में होते है ओर वर्षा ऋतु में सूख जाते है । यह वासा का 








२६ वेदो मे आयुर्वेद 
पयय है । सर्पविष मेँ मधुला ओर लिंगाके साथ इसे पीसकर मधु मे मिलाकर 
पिलाने का विधान है |: निघण्टु में इसके गुण बताए हैँ कि यह हृदय के लिए 
हितकर है ओर कफ, पित्त, रक्तविकार, एवास, खासी, ज्वर, प्रमेह, कुरु ओर क्षयरोग 
का नाशक है | यह पुरानी खांसी मेँ बहुत लाभप्रद है | ° 

२२०. वेणु--ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अथर्वविद मेँ इसका उल्लेख दै | * यह 
वांस हे | इससे बांसुरी (वीणा) बनती है । इसकी अनेक शाखाएं निकलती हैँ | 
इससे सूप, दण्ड, पात्र आदि बनते हैँ । अपचित (गंडमाला)--भेषज्यप्रकरण मेँ वेणु 
की तीखी शलाका या नोक से रोगी को विद्ध करने का विधान है । देखो वंश शब्द 

१६६ भी) 

२२१. वेतस-ऋग्‌, यजु: ओर अथवविद मेँ इसका उल्लेख है | ° यह बत 
हे । यह जलीय प्रदेश में होता है । इसकी चटाई, चम्मच, शलाका आदि पात्र 
बनते हँ | यह शीतल ओर पित्तनाशक है | यह दाह, शोथ, बवासीर, योनिरोग, 
विसर्प, मूत्रकृच्छ्र, रक्तपित्त, पथरी, कफ ओर वात का विनाशक है | "< 

२२२. वेद-अथर्ववेद में यह दर्भमुषि या मंजमुष्टि के लिए है, अर्थात्‌ मुद 
भर कुश या मूंज ।*° (देखो दर्भ शब्द ११३) 

२२३. व्यल्कशा- ऋग्वेद ओर अथर्ववेद मे इसका उल्लेख हे | *' व्यल्कशा 
का अर्थ हे विविध शाखा वाला । यह शाण्डदूर्वा ओर पाकटुर्वा का विशेषण है | 
इसमे दूर्वा के गुण हैँ | (देखो दूर्वा ११७, पाकदूर्वा १३५) 

२२४. व्याघ्रमणि, व्याघ्री--अथर्वविद में वैयाप्रमणि का उल्लेख है । १२ यह 
मणि व्याघ्र की हड़ी या नाखून रे बनती है । इसका लाभ बताया गया है कि यह 
सारे रोगो को दूर करती है | रक्षोनाशक ओर कृमिनाशक है । हिंसा ओर दोषारोपण 
से बचाती है । अथर्वपरिशिष्ट में सिंही के साथ व्याघ्री का भी उल्लेख है | *९ 

२२५. त्रीहि- यजुर्वेद ओर अथर्ववेद मेँ यव (जौ) के साथ ब्रीहि (चावल) 
का उल्लेख है | ** यव ओरं व्रीहि को दिव्य ओर अमृतरूपी भेषज कटा गया है । 
इन दोनों के विषय में कहा गया है कि ये राजयक्ष्मा को रोकते हैँ ओर स्वास्थ्य के 
लिए उत्तम हैँ | गुण की दृष्टि से अन्तर किया गया है कि जौ मेँ प्राणशक्ति (आग्नेय 
गुण) अधिक है, यह शारीरिक बल देता है ओर चावल में अपान शक्ति (सोमीय 
तत्त्व) अधिक दै, यह बुद्धिवर्धक हे ओर सोम्यगुण देता हे । *“ इसका सत्तू ओर 
पायस (खीर) आदि बनता है । व्रीहि धान्य (चावल) के गुण बताए गए है-- यह 
वीर्यवर्धक, शीतल, त्रिदोषनाशक, बलदायक, ज्वरनाशक, विष, व्रण, वास, खांसी 
तथा दाह को नष्ट करता है | २९ 


२२६. शंखचुच्ची, न्यस्तिका-अथवविद में शंखपुष्पी के न्यस्तिका, 
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सुभगंकरणी, सटस्रपर्णी, संवननी, समुष्पला, बभ्रु, कल्याणी आदि नाम दिए गये 
ह । * यह वीर्यवर्धक, सौभाग्यप्रद ओर वशीकरण ओषधि की गयी है । यह 
लुद्धिवर्धक है ओर इसके सेवन से उत्कृष्ट वक्ता होता है । *‹ शंखपुष्पी के क्वाथ 
(काढ़ा) पर रहने को पर्णकृच्छ्र ब्रत कहा जाता है । शांखायन गृह्यसूत्र (१.१.१२) 
के भाष्य में यह सर्व-रोग-ओषधि करी गयी है । कौशिकसूत्र (१०.१६) में यह 
बुद्धिवर्धक ओषधि मानी गयी है | यह मांगलिक वस्तुओं में परिगणित है । सौभाग्य 
के लिए इसकी जड हाथ में बंधने का विधान है | यह दस्तवार, मेधावर्धक, वीर्यवर्धक, 
मानसिक रोगो को नष्ट करने वाली, रसायन है । स्मृति, कान्ति, बल ओर अग्नि को 
बद़ाती है । मृमी, कोद, कृमि ओर विष को नष्ट करती है | *£ 


२२७. शंशप, शिशपा- ऋग्वेद ओर अथवविद में इसका उल्लेख हे । ५० 
अथर्ववेद में इसके लिए शंशप शब्द आया हे । * * यह शीशम का वृक्ष हे । इससे 
रथ के पिए बनाये जाते थे । यह उष्णवीर्य, कोढ, एवेतकु, वस्तिरोग, व्रण, दाह, 
रक्तविकार, सूजन ओर कफ को नष्ट करता है | *२ 


२२८. शण-अथरविद में इसका उल्लेख हे । * ° यह सन है । इसकी रस्सी 
बनती है | विष्कन्ध (अंगविकार, विकृत अवयव) में इसकी मणि बांधी जाती थी | 
इसकी खेती होती है । यज्ञ में इसकी मेखला पहनी -जाती थी । इसके फूल रक्तप्रदर 
को रोकते है ।** 


२२६. शतकाण्ड--अथर्ववेद मे यह दर्भ (कुश) का पयय हे । ** इसके लिए 
दुश्च्यवन, सहस्रपर्ण, उग्रौषधि, अच्छिन्नपर्ण, सहस्रकाण्ड, सहमान आदि शब्द प्रयुक्त 
हुए हैँ । इनसे इसकी विशेषताओं ओर उग्रता का ज्ञान होता है | काण्ड का अर्थ 
पर्व हे । इसके सैकड़ों पर्व (गांठ, जोड़) होते हैँ । इसका मणिबन्धन आयुवर्धक 
माना गया है । (देखो दर्भं शब्द ११३) 


२३०. शतपर्वा- पैप्पलाद संहिता मे इसका उल्लेख है । *^ यह रक्षोनाशक 
ओर कृमिनाशक माना गया है | 


२३१. शतवार-अथर्ववेद में इसकी मणि का बहूत गुणगान किया गया 
हे । * सायण ने शतवार का अर्थ किया है-- जिसके सौ मूल या शूक (काटे) हों 
याजो सैकड़ों रोगों को नष्ट करे । इसको दुर्णमिचातनः अर्थात्‌ अर्श या बवासीर, 
कुष ओर खुजली आदि रोगों का नाशक कहा गया है । यह शतवार है । यह 
बुद्धिवर्धक, बलवर्धक, दूध बढ़ाने वाली, वीर्यवर्धक ओर रसायन है । यह बवासीर, 
संग्रहणी एवं नेत्ररोगों को नष्ट करती है । शुक्रक्षय ओर मूत्र की कमी में इसे दिया 
जाता है |" 


२३२. शफक-अथर्वविद में इसका उल्लेख है ।*< यह जल में होने वाली 








२७० वेदों मे आयुर्वेद 
कुमुद आदि के तुल्य वनस्पति है । इसके पत्ते शफ (खुर) की आकृति के होते है 
अतः इसे शफक कते हैँ । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (६.१४.१४) मे इसे भोज्य जलीय 
ओषधि कटा है । मजूमदार ने इसका अर्थ शंगाटक (सिंघाड़ा) लिया हे | 

२३३. शमक, शमका-पैप्पलादसंहिता में इसका उल्लेख है |“ वाराह 
गृह्यसूत्र मे एमी के साथ इसका उल्लेख है | विवाह के समय यह कलश मे डाला 
जाता है । कौशिकसूत्र मे इसे शान्त ओषधियों मेँ गिना गया है । ^“ दारिल ने इसे 
जल के समीप होने वाली ओषधि वरण माना है| 

२३४. शमी-- यजुर्वेदीय संहिता्ओं मे ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख 
है |^" यह छोकर या सफेद कीकर है । सायण ने इसकी अर्थ किया है कि यह 
अग्नि-दाह को शमन करता दै, अतः इसे शमी कहते हैँ । मैत्रायणी संहिता ने भी 
इसका यही अर्थ किया है । शमीवृक्ष पर अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष पेदा हो जाता 
है | शमी मे आग्नेय तत्त्व है, अतः अश्वत्थ की अरणि से उसे रगड़ने पर अगि 
उत्पन्न हो जाती है | इसके यज्ञिय पात्र शंकु, सुवा, अग्रि, ध्रुवा आदि बनाए जाते 
थे | इसको हिन्दी में छोकर, जण्ड या सफेद कीकर कहते हैँ | शमी के पेड़ बूर 
के पेड से मिलते-जुलते होते हैँ | यह कफ, खांसी, एवास, कोढ़, बवासीर तथा कृमि 
का नाशक है | इसके क्षार को हरताल के साथ लगाने से बाल जड जाते है, अतः 
इसे केशहन्त्री कहते हैँ | ५२ 

२३९. शर- ऋग्वेद मैत्रायणी संहिता ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख है | ५४ 
यह सरकंडा है । यह विषघ्र हे । मूत्रकृच्छ्र ओर मूत्रावरोध में लाभकर हे । यह 
मूत्र-जनक हे । संस्कृत में इसे बाण, तेजन, भद्रमंज भी कहते हैँ । यह वीर्यवर्धक 
है । दाह, तषा, मूत्रकृच्छ्र ओर नेत्ररोग दूर करता हे 1“ 

२३६. शाण्डदूर्वा--अथवविद मे इसका उल्लेख डे | “^ यह जलीय स्थान में 
हीने वाली दूब हे | सायण ने इसे बृहद्‌ दूर्वा या बड़ी दूब कहा है । इसका मूल 
अंडाकार्‌ ओर कांड लंबा होता है | दूब कै रोकने के लिए दी जाती है | मूत्रकारक 
होने से मूत्रकृच्छ्र में इसका प्रयोग होता है । खून बन्द करने के लिए इसका उपयोग 
होता है। नाक से खून आना या चोट से रक्तस्राव में इसका प्रयोग होता है | ^ 


२३७. शालि-अथर्वपरिशिष्ट मे शालि का उल्लेख है । “° यह लाल चावल 
दै । कम स्वादिष्ट होने से यह घटिया चावल माना जाता है | गुण की दृष्टि से यह 
उत्तम है | यह त्रिदोषनाशक, नेतरो के लिए हितकर, मूत्रकारक, वीर्यवर्धक, अग्निदीपक 
ओर पुष्टिकारक है | यह ज्वर, श्वास, खांसी ओर दाह को नष्ट करता है | ५६ 

२३८. शालूक--अथर्वविद में उल्लेख है | ^° सायण ने इसे उत्पलकन्द (कमल 
की जड़) कहा है | 
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२३६. शाल्मलि, शत्मलि--कऋगूवेद ओर यजुर्वेद में शाल्मलि (सेमर) के लिए 
एाल्मलि शब्द है | \* विवाह के लिए शाल्मलि का रथ बनाया जाता था ओर उसे 
पूलों से सजाया जाता था । यह वृक्षो मेँ सबसे बड़ा बताया गया हे । इसके पूलों 
को 'शिम्बल' (कऋग्‌० ३.५३.२२) कहते है । सेमर (सेमल) मधुर, रसायन, पित्त, 
वात, रुधिरविकार ओर रक्तपित्त को नष्ट करता है । पाश्चात्य मतानुसार सेमल का 
मूल संकोचक ओर रसायन हे । अतिसार, रक्तातिसार ओर रजःसल्राव में दिया जाता 
हे । सेमल के मूसले (वृक्षमूल) को क्षय रोग (श. 8.) में छोटे टुकडे करके लङ्क के 
रूप में बलवृद्धि के लिए देते हँ | ९२ 

२४०. शिंशपा, शंशप--ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख है । यदह 
णीशम का वृक्ष है | देखो शंशप शब्द २२७) 

२४१. शिखण्डी--अथ्विद में यह एक बडे वृक्ष के रूप में वर्णित है | ९१ 
इसको महावृक्ष कहा हे | 


२४२. शिगू--कग्वेद मे इसका उल्लेख है । ** यह सहजन, सहिंजना या 
सदिजन वृक्ष हे । यह वीर्यवर्धक ओर हृदय के लिए हितकारी है । कफवात, सूजन, 
क्रिमि, मेद, अपची, विष, प्लीहा, गुल्म, गंडमाला ओर व्रणो को नष्ट करता है । य 
कफनिःसारक ओर मूत्रल है । इसके मूल का प्रलेप चमडे पर उत्तेजना पैदा करता 
हे । जीरा के साथ सदहिंजन का प्रलेप दंतशूल ओर दन्तकृमि में उपयुक्त है । इसकी 
त्वचा का प्रयोग गर्भपातकेलिएदहोता दहै | इसके गोद को मीठे तेल के साथ कर्णरोग 
मे देते हँ । इसके पत्तों की पुलटिस सूजन पर हितकारी है | इसकी छाल के लेप 
से फोड़ा पक जाता है | ^ 


२४३. शिलाची, सिलाची-- अथर्ववेद मे इसका उल्लेख हे । ६९ यह लाक्षा 
का पयय है | इसके अन्य नाम दिए है--जयन्ती, स्परणी, अरुन्धती, लाक्षा, 
निष्कृति । यह लाख (गोद) हे । यह टूटी हड्डी को जोड़ने ओर घाव, चोट आदि 
को ठीक करने में प्रयुक्त होती हे । (देखो अरुन्धती १५ एवं लाक्षा १६६ शब्द) 


२४४. शीतिका- ऋग्वेद ओर अथ्वविद मे उल्लेख है । « यह शीतप्रदेश 
में होने वाली ओषधि है । इसका गुण शीतलता है, अतः इसे शीतिका कहते हैँ | 


२४९५. शीपाल, शीपाला-ऋग्वेद ओर अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है । ^" 
यह एौवाल या सेवार के लिए है । यह नदी एवं तालाबों में होता है | यह शीतल 
ओर दाहृशामक होता है । सर्पविषनाशन में इसका उल्लेख है । 

२४६. शेपहर्षणी--अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है । ^< एक पूरे सूत्र मेँ इसका 
वण्नि है । इसके पयय हैँ उच्छुष्मा, तनूवशी । यह वाजीकरण ओषधि है । श्री 
प्रियव्रत शर्मा ने इसे कपित्थक (कैथ) माना है । इसके मूल का क्षीरपाक वाजीकरण 








२७२ वेदों में आयुर्वेद 
के लिए प्रयुक्त होता है । यह भी कहा गया हे कि यह सोम के साथ समुद्रमन्थन 
के समय निकला था ओर अतिशय वीर्यवान्‌ है । ˆ“ सोम को इसका भाई कहा 
गया है | ५“ 

२४७. शेवल, शेवाल--अथवविद मे इसका उल्लेख हे ।** यह हौवाल या 
सेवार हे । यह जरायुपातन (चिल्ली या ठेड़ी को गिराने वाला) कहा गया हे | 
(देखो शीपाल शब्द २४५) 


२४८. शोचि--अथर्ववेद में इसका उल्लेख है ।५* यह कुशा है । दर्भं के 
साथ इसका उल्लेख है । यह सर्पविषनाशक ओषधि हे । 


२४६. श्यामा--अथर्वविद मे इसका उल्लेख है । ““ यह श्वित्र (श्वेत कुष्ट) 
ओर पलित (बालों की सफेदी) की उत्तम ओषधि है । सफेदी को दूर करके समान 
रूप वाला बना देने के कारण इते 'सरूपंकरणी' कहा गया है | यह संभवतः भंगराज 
(देखें रामा शब्द शब्द १६२) या नीली का वाचक है | 


२९० श्यामाक--यजुर्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख है ।५५ यह सांवा 
धान्य हे | कंगनी या चेना की जाति का अत्र है | इसके दाने बहुत छोटे-छोटे होते 
है | यह वर्षा ऋतु मेँ पकता है | संस्कृत में इसके अन्य नाम है-श्यामक, श्याम, 
त्रिबीज, सुकुमार, राजधान्य ओर तृणबीजोत्तम । यह रूक्ष ओर वातकारक हे । 
कफ ओर पित्त का नाशक है | ५९ 


२५१. संबननी--अथर्ववेद में इसका उल्लेख हे । यह शंखपुष्पी का पयय 
हे । इसके अन्य पयय दिए गए है न्यस्तिका, सुभगंकरणी, सहस्रपर्णी, समुष्पला । 
यह सौभाग्यवर्धक ओर वशीकरण ओषधि हे । (देखे शंखपुष्पी शब्द २२६) 


२५२. संस्कन्ध, संस्कन्द, संस्कन्दा--अथवविद मे इसका उल्लेख है ।२ 
पैप्पलादसंहिता में इसका नाम संस्कन्द ओर संस्कन्दा ओषधि दिया है । इसको 
ओजस्य ओर गर्भस्थापक कहा है | ° अथर्ववेद मे यह जंगिड वृक्ष के लिए है । 
प्रो ध ने ज॑गिड का अर्थं अर्जुन वृक्ष लिया है । (देखे अर्जुन १८ एवं जंगिड 
शाब्द ६२ 


२९३. सचीन-पैषपलाद संहिता में इसका उल्लेख है । * यह विषनाशक 
ओषधि है | 


२५४. सदंपुष्या, सदंपुष्पी--अथर्ववेद में इसका उल्लेख हे । * इसको सहल्नाक्ष 
ओर सहत्नचक्षु कहा गया है, अर्थात्‌ इसकी हजार आंखें है । दारिल ने इसका अर्थ 
त्रिसंध्या ओर केशव ने संध्या अर्थ किया है |^ सायण का कथन हे कि इसके फूल 
आंख की आकृति के होते हैँ । इसमें अदुभुत गुण हैँ । अतः इसकी मणि को ग्रह, 
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भूत आदि का निवारक कहा गया है । इसको सहस्रचक्षु, गरुड़ की कनीनिका (पुतली), 
कश्यप ओर सरमा का नेत्र कहा गया है | इसकी मणि को दिव्य दृष्टि का साधन 
बताया गया हे । अथर्ववेद के इस पूरे सूक्त मे इसके द्वारा दिव्य दर्शन-शक्ति का 
लाभ बताया गया है । गृह्यसूत्रों मे समावर्तन संस्कार में इसका विधान है | 
सर्पविष-निवारण में भी इसका प्रयोगं कौशिकसूत्र मे वर्णित है । भावप्रकाश निघण्टु 
मे कुन्द को सदापुष्प" कहा गया हे । यह कफ, शिर के रोग, विष ओर पित्त को 
हरने वाला हे । इसके फूल प्रत्येक ऋतु में खिले रहते है ७ 


२५५. सदंफला-पेप्पलादसंहिता में सदपुष्पा के साथ सदंफला का उल्लेख 
टे | इसमे हर ऋतु मे फल होते है । (देखो. सदंपुष्पा २५४) 
२५६. समक्तभेषज--यैप्पलादसंहिता मे इसका उल्लेख है ।£ यह एक 


सर्वागीण ओषधि बतायी गयी है । वह आयुवर्धक, शक्तिवर्धक, रक्षोनाशक ओर 
समग्र कुशलता देने वाली है | 


२५७. समुष्पला--अथरविद में इसका उल्लेख हे। १० यह शंखपुष्पी का पर्याय 
हे । (देखो शंखपुष्पी २२६ ओर संवननी शब्द २५१) 


२५८. सरूपंकरणी-अथर्वविद में यह श्यामा ओषधि का पयय है | ११ यह 
सवर्णीकरण ओषधि है । श्ित्र (एवेतकुख), पलित (बालों की सफेदी) आदि में 
प्रयुक्त होती है । यह चमडे ओर बालों आदि की सफेदी दूर करके उनका रंग ठीक 
कर देती हे । यह संभवतः भरंगराज या नीली के लिए है । अथर्ववेद के "कृष्णा" 
शब्द से दारिल ने नीली का ग्रहण किया हे । भंगराज, हरिद्रा ओर इन्द्रवारुणी के 
साथ पीसकर श्वित्र ओर पलित मेँ इसके लेप का विधान है । (देखो श्यामा 
शब्द २४६) 


२५६. सर्षप-अथर्ववेद मे सफेद ओर पीली सरसों के लिए बज ओर पिंग 
शब्द है । ˆ › इनको नीवि (सफेद सरसों) ओर भार्य (पीली सरसों) भी कहा गया 
है । * * अथर्ववेद के एक सूक्त मे २६ मंत्र मे सर्पष को गर्भरक्षक बताया गया हे । 
अथविद में सरसों के लिए 'आबयु" शब्द भी आया है । १४ नेत्ररोग मेँ सुर्षपतैलाभ्यंग 
(सरसों के तेल की मालिश), सर्षपकाण्डमणिबन्धन ओर सरसों के साग का प्रयोग 
विहित है | 


२६०. सह-अथर्विद में उल्लेख हे । ** पांच श्रे वीरुधो मे इसकी गणना 
हे । अन्य चार वीरुध है- सोम, दर्भ, भङ्ग ओर यव । | 

२६१. सहदेवी--अथर्ववेद मे इसका उल्लेख है ।*९ इसके विशेषण दिए गए 
है--अरन्धती, विश्वरूपा, सुभगा, जीवला । यह शक्तिवर्धक, रोगनाशक ओर 
रक्नोनाशक है । इसके सेवन से गाय आदि पशुओं का दूध बढ़ता है । पारस्कर 
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२७४ 
गृह्यसूत्र मे इसके मूल का भी प्रयोग बताया गया दै । बलाचतुष्टय को सिडा 
-िप्नोलिया (७१४ (0ाधा[ठा}9) कहते है । इसमे चार ओषधियां है--बला, 
अतिबला, नागबला ओर महाबला । महाबला को सहदेवी ओर पीतपुष्पा कहते हँ | 
हिन्दी मे इसको सदृदेई या सददेडया कहते टे | सहदेवी की करद्‌ किस्म हैं, जिनमे 
पीत, वैगनी, गुलावी पुष्प की सद्देवी प्रसिद्ध ठे । पेड प्रायः तुलसी की तरह होते 
ह । इनमें पीतपुष्पा सहदेवी अधिक गुणकर है । इसका मूल शीतल, बलकारक, 
ज्वरनाशक ओर मूत्रल दै । सोंठ के साथ यह ज्वर, मूत्रदोष एवं वात में व्यवहूत 
होता है । इसका रस सूजाक, प्रदाह ओर दस्त में सेव्य हे | + 

२६२. सहमाना-- यजुर्वेद ओर अथर्विद मे इसका उल्लेख टै । “° इसको 
जीवला, नघारिषा, जीवन्ती, त्रायमाणा, सहल्रवीर्या भी कठा गया हे । सहदेवी के 
पयय मेँ भी इसका उल्लेख है । यह शक्तिवर्धक ओर रक्षोनाशक है । सायण ने 
इसे पाठा ओषधि माना है । यह पुनिपर्णी का भी विशोषण हे । सहमाना का अर्थ 
हे- रोग आदि पर विजय दिलाने वाली | 


२६३. सहस्य-पैप्पलादसंहिता मे इसका उल्लेख है । “^ इसके सौ पर्व ओर 
हजारों एाखाएं बतायी गयी हे, अतः इसे शतपर्व ओर सहस्रकाण्ड कहा गया हे । 


२६४. सहस्रकाण्ड--अथर्वविद मेँ उल्लेख हे | *° यह संभवतः दर्भ का पयय 
हे । 

२६५. सहस्रचक्षु, सहस्राक्ष-अथर्ववेद मे यह सदपुष्पा के विशेषण के रूप 
मे प्रयुक्त हआ हे । २१ पैप्पलादसंहिता मेँ यह विषाणा का पर्याय हे ओर वातीकृतभेषजी 
(वातरोग की ओषधि) कटी गयी है । °" 

२६६. सहस्रपर्ण--अथर्वविद में यह दर्भ का पययि है |° 


२६७. सहस्रपर्णी--अथवविद मेँ शंखपुष्पी का पययि है । ** बहुवचन में 
प्रयोग होने पर इससे इस प्रकार की अन्य ओषधियों का बोध होगा । (देखो शंखपुष्पी, 
न्यस्तिका, शब्द २६६) 

२६८. सहस्वती---ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख है । *“ यह पाठा 


ओर परशनिपर्णी का पयय है | सायण के मत से यह कोई स्वतंत्र ओषधि हो सकती 
हे । इसको सपत्नी -नाशक ओर वशीकरण ओषधि कहा गया हे | 


२६६. सहीयसी--अथर्ववेद में कुछ अधिक शक्तिशाली ओषधियों को सरहीयसी 
कहा गया है २५ ये गुणों मेँ उत्कृष्ट है । ये मोल भी बेची ओर खरीदी जाती थीं । 


२७०. साल, शाल--अथर्वविद में इसका उल्लेख है | ५ सायण ने साल को 
वक्षविशोष माना है । इसको शाल भी कहते हैँ | यह 51101९8 २०८8 (रोरिया 
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रोबुस्टा, शाखू या साखू) वृक्ष है । पातंजलमहाभाष्य मे शालसार, खदिरसार का 
उल्लेख है । ` ` इसकी मणि भी धारण की आती थी । गृह्यसूरत्रो मे इसका उल्लेख 
हे । इसका वृक्ष लंबा ओर सीधा होता है । इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती हे । 
यह मकान ओर फर्मीचिर बनाने के काम आती है । इसमें सार अधिक होता हे | 
इसे गोद या राल कहते .है । इसमे ओषधि के गुण है । यह कफ, कृमि, विद्रधि 
(7८), बहरापन, योनिरोग, कर्णयोग, प्रमेह, कोट, विष ओर व्रण का नाशक है | 
चर्मरोगों मे भी प्रयुक्तं होता हे | < 


२७१. सिलाञ्जाला, शलाञ्जाला-अथर्वविद ओर कौशिकसूत्र मे इसका 
उल्लेख है । ` ˆ सायण ने इसका अर्थ सस्यमंजरी किया है | ओंँख के रोगों के लिए 
इसे उपयुक्त बताया गया हे | 


२७२. सुगन्धितेजन- मैत्रायणी संहिता में इसका उल्लेख हे । २१ यद सुगन्धित 
ओषधि है । यज्ञो में इसका बहुत उपयोग होता था । इसके लिए "सुगन्धिकः शब्द 
भी आता है | बृहद्देवतानुक्रमणी ओर मैत्रायणी संहिता में इसको देवदार, गगल 
आदि के तुल्य सुगन्धित कटा गया है | ` ` कात्यायन श्रौतसूत्र मे इसे "रोहिणपुष्पः 
ओर आपस्तम्ब श्रौतसूत्र मे इसे सुगन्धित तृणविशेष कहा गया है । 


२७३. सुभगंकरणी--अथर्वविद मेँ उल्लेख हे । ° यह शंखपुष्पी का पयय 
हे । देखो शंखपुष्पी शब्द २२६) 


२७४. सैर्य- ऋग्वेद मे इसका उल्लेख हे । %* सायण का कथन है कि तालाब 
आदि के किनारे होने वाला तृणविशष है । इसे अश्ववाल कहते हैँ । यह संभवतः 
कास हे | ऋग्वेद में सपदि के विषनाशन में इसका प्रयोग बताया गया है । इसकी 
मेखला यज्ञोपवीत संस्कार मे धारण की जाती शी | 

२७१५. सोम-ऋग्‌, यजुः ओर अथर्व तीनों वेदों मेँ सोम या उल्लेख है । ५ 
वैदिक काल में यह अत्यन्त प्रसिद्ध ओषधि थी । यह मुञ्जवान्‌ पर्वत पर विशोषरूप 
से होता था । यह ओषधियों का राजा माना गया है । सोम बभ्रु, अरुण या हरितवर्णं 
कहा गया है । इसमें पर्व ओर अंशु होते है । इसका कांड अंगुलि के आकार का 
होता है | इसमे पत्र भी होते हैँ । इसका रस उत्तेजक ओर मादक कहा गया हे | 
पत्थर आदि से पीस कर इसका रस निकालते. थे । दूध, घी या मधु मिलाकर इसका 
उपयोग करते थे । ऋग्वेद के पूरे नवम मंडल मेँ सोम का वर्णन ह| 


कुछ विद्वान्‌ एदा (2710019) को सोम लता मानते हैँ । यह हिमांलय पर्वत 
की ८ हजार फीट से १४ हजार फीट की ऊंचाई पर पायी जाती है | इसका मूल 
ओर लकड़ी का क्वाथ आमवात, फिरंग, उपदंश, पूयमेह को नष्ट करता हे । इसके 
फल का.रस श्वास रोगों को नष्ट करता है । शाखाओं का क्वाथ ज्वर दूर करता 
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हे । इसका अर्क जलोदर, हृदयरोग, एवासरोग, रोदिणीरोग ओर निमोनिया आदि 
को ठीक करता है | २ 

२७६. सोमावती-ऋग्वेद आदि में इसका उल्लेख हे | ९७ इसका अश्वावती 
आदि के साथ उल्लेख हे । यह शक्तिप्रद ओर अतिप्रभावशाली ओषधि है | 


२७७. स्यन्दन--इसका ऋग्वेद में उल्लेख है । *° यह शिंशपा (शीशम) के 
साथ वर्णित है । इसकी लकड़ी भी शीशम की तरह मजबूत होती टै । इससे रथ 
बनता था | 


२७८. स्रक्तय--अथर्ववेद में इसका उल्लेख हे । १९ यह तिलक वृक्ष है । इसे 
प्रतिसर भी कहते है | इसके मणिधारण का भी विधान है । अथर्ववेद में २६ मंत्रों 
में (८. ५. १ से २६) प्रतिसर मणि का गुणगान है । इस मणि को धारण करने 
वाले को कोई रोग, शोक, कृत्या, अभिचार आदि नहीं लगता । वह सिंह के तुल्य 
अजेय हो जाता है | कोई हिंसक जीव उसपर आक्रमण नहीं कर सकता है | वह 
सारे रोगों से बचता है ओर विजयी होता है | तिलक का वृक्ष बिलोचिस्तान एवं 
पण्चिमोत्तर हिमालय की तराईमेंहोतादै। 


२७६. सरेकपर्ण-येत्रायणी ओर काठक संहिता मेँ इसका उल्लेख है । ४९ 
यह करवीर या कनेर है । इसके पूल सफेद, लाल ओर पीले होते हँ । श्वेत ओर 
लाल कनेर ओषधार्थ प्रयुक्त होते हैँ | यह नेत्रपीडा, कोद, ब्रण, कृमि ओर खुजली 
को नष्ट करता है | इसकी जड़ ओर मूलत्वक्‌ (जड़ की छाल)दोनों ही अमोघ मूत्रकारक 
ओर हृदय को बल देने वाले हैँ | गर्भपात के लिए कनेर कां मूल (जड) प्रयुक्त होता 
हे । इसके मूलत्वक्‌ का लेप फिरंग, व्रण, शिष्नक्षत ओर दाद के लिए हितकर है | 
खाने पर इसका विषवत्‌ प्रभाव होता है ।** इसका लेटिन नाम नैरियम ओलियन्डर 
(पिला) 0८८) हे | 

२८०. स्वधा-अथर्ववेद मे उल्लेख है | *‡ मजूमदार इसे एक वनस्पति मानते 
हें । 

२८१. स्वधिति--कगूवेद मे उल्लेख है ।* ` प्रो रोठ के अनुसार यह विशाल 
वृक्ष है । इसको वृक्षों मेँ सबसे बड़ा कहा गया हे । 

२८२. हरितभेषज--अथर्वविद मे इसका उल्लेख है । " " यह आञ्जन (अंजन) 
का विशोषण है । (देखो आञ्जन शब्द २३०) 

२८३. हरिद्रव, हरिद्ु--ऋग्वेद ओर अथर्ववेद में इसका उल्लेख हे । “° 
सायण ने इसका अर्थ हरिताल (हरताल) वृक्ष लिया है । मैकडानल ओर कीथ ने 
हर्दि का अर्थ देवदारु देवदार) लिया दै, परन्तु प्रियव्रत शर्मा इसे ^4118 (00) णि 
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मानते हें । दोनों वेदों मे इसे हृदयरोग ओर कामला (पीलिया) रोग की चिकित्सा 
बताया गया हे । शुद्ध हरताल गर्म है | यह विष, खुजली, कोढृ, मुख के रोग, 
रुधिरविकार एवं व्रण को नष्ट करता हे. |*९ 

२८४. हिरण्यपर्ण--यनुर्वेद मे इसका उल्लेख है । * यह सुनहरी वर्णं के 
पत्तों वाली वनस्पति है । खिलस्थान में "हिरण्यपर्णा शब्द आया है । यह लाक्षा 
का विशोषण है | | 

२८५. हिरण्यपुष्पी, सुवर्णपुष्पी--पैप्पलादसंहिता ओर अथर्वपरिशिष्ट में 
इसका उल्लेख हे । *° इसका वशीकरण में प्रयोग है । इसके द्वारा पति को वश में 
करने का वर्णन हे । 


२८६. हलादिका--अथर्ववेद में उल्लेख है । *< यह शीतिका के तुल्य जलीय 


स्थान में होने वाली ओषधि है । यह सुखकारक है, अतः इसे हलादिका कहा गया 


हे । सायण ने इसका हलादक नामक ओषधि अर्थ लिया है | 
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भाषाविद्‌ डो० कपिलदेव द्विवेदी की 


विश्वभारती अनुसंधान परिषद्‌, ज्ञानपुर ( भदोही ) 


अन्य महत्त्वपूर्ण कतिया 


अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 

वेदिक साहित्य एवं संस्कृति 

संस्कृत व्याकरण ओर लघुसिद्धान्तकोमुदी 
संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 
प्रौढरचनानुवादकोौमुदी 
रचनानुवादकौमुदी 

प्रारम्भिक रचनानुवादकौमुदी 
संस्कृत-निबन्ध-शतकम्‌ 

राष्ट- गीताञ्जलिः 

आत्मविज्ञानम्‌ 

अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन 

वेदों में राजनीतिशाख 

वेदों मे आयुर्वेद 

वेदां में विज्ञान 

शर्मण्याः प्राच्यविदः 

भक्ति-कुसुमाञ्जलिः 
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